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वौरतेवामन्वर-पन्यमा मूल्य एन्षाड्‌ ११ ९१ 
श्रोमद्रदेवनन्यपरनाम-पृज्यपादाचायं-विरचित 


समाधित॑त ओर इष्टोपदेशं 


टीकाद्रय-सयुक्त 





[श्रा० प्रभाचन्द भ्रौर पण श्राक्ताघर को संस्कृत रीका तथा 
हिन्दी टीका से श्रलकृत] 


सम्पादकं 


जुगलकिशोर मुख्तार शयुगवीर' 


श्रनुवादक 
परमानन्द श्ास्वी 
^ ¶ 
प्रा? दार श्रा -देश्रने कन्द 
प्रफारक = खष्र 


वीर-सेवा-मन्दिर सोसाहटी 
२१, दरियागंज, दिल्ली ! 


तृत्तीय ६, वीर स २४६९२, चि० स २०२९ 
१००० प्रति श्रक्टूवर १६६५ १ 1 


-रकारक-- 
वी-सेवा-मन्दिर सोसादटी 
२१, दरियागज, दित्ली-६ 


| ततीय सस्करण | 


मुद्रक-- 
रूपवाणी प्रिटिग हाउस 


प्रकाशकीय 


लगभग पच्चीस वषं हए 'समावितत्र' को वीरसेवा-मन्दिर-गन्थमाला के 
प्रथम ग्रन्थरूप मे सस्छृत श्रौर हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित किया गया था। 
यह्‌ म्न्य सवको रुचिकर तथा प्रिय रहा, प्रर इसके उस स॒स्करणक सव 
कापिया भ्र्सा हूध्रा समाप्त हो चुकौ हैँ । वहूत समयसे इस ग्रन्थकौ माग चल 
रही थी श्रौर यह्‌ भी इच्छा व्यक्त कौ जा रही थी कि इसके साथमे पूज्यपादा- 
चार्यका दूसरा म्रन्थ “इष्टोपदेशः भी रहना चाहिये, जो इसके समकक्ष ही 
महत्वपूर्णं है । तदनुसार प० परमानन्दजी शस्प्रीने उसको भी हिन्दी टीका 
प्रस्तुत की श्रौर प० प्राश्षाधरजीको एक संस्कृते टोका की मी साथमे योजना 
की गई । इस तरह एक ही माननीय भ्राचायं के दो अ्रघ्यात्म ग्रन्धोका सस्छृत- 
हिन्दी टीकाग्रोके साय यह श्रच्छा सग्रह हो गया। इत वार्‌ गन्यके भ्राकारमे 
कुछ परिवर्तन किया गया है प्रौर उसे श्रधिक लोकश्चिके अनुसार कुर छोटा 
किया गया है 1 साय ही मूल के साथ सस्छृत-टीका विमाग म्रलग प्रौर हिन्दी- 
टीका-विभागको श्रलग कर दिया है, यह्‌ दितीय सस्करण भी समाप्त हो गया। 
ग्राहको की श्रत्यधिक माग के कारण श्रशुद्धियो का परिमाजंन कर यह्‌ तीसरा 
सस्करण प्रकादित किया जा रहा है । इष्टोपदेश को सस्त टीका का सदोघन 
१० वीपचन्दजो पाण्डया केकडी ने किया है । इसके लिये वे घन्यवादके पात्र ह } 
प० परमानन्द शस्त्री ने इस सस्करण को शुद्ध श्रौर सुन्दर वनने का पूरा 
प्रयत किया है । इसके लिये वे भी धन्यवाद के पात्रहं । भ्राला है यह्‌ सस्करण 
पाठकोको विशेष रुचिकर होगा नौर सभी सज्जन इससे यथेष्ट ल।भ उखठाएगे । 


दसि्यागज, दिल्ली | प्रेमचन्द जन 
भ्राष्विन्‌ शुक्ला १४, स० २०२२ ॥ सं० मंत्री वीर सेवामन्दिर 


निः 


4 


भ 


त ^ 


पृञ्यपाद-स्मरण्‌ 


कवीनां तीर्थ॑कृटे वः कितरा तत्र वण्यते । 
विदुषां वाडमलध्वंसि तीर्थं यस्य वचोपमम्‌ ५ 
प्रचिन्त्य-महिमा देवः सोऽभिवच्यो हितेषिणः । 
शब्दाइच येन सिद्धयन्ति साधुत्वं प्रतिलम्भित. ५ 
पज्यपादः संदा पुज्यपादः पज्यः पुनात्‌ माम्‌ \ 
व्याकरणाणंवो येन तीर्णो विस्तीणं सदूगुरः 
ग्रपाकुवन्तिय यद्वाचः काय-वाक्‌ चित्त संभवम्‌ । 
कलङूमद्धिना सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥ 


न> 


न> 


€> 


प्रस्तक्न। 
श्रीपूज्यपाद्‌ ओर उनकी रचनाएं 


जनसमाजमे '्ूज्यपाद' नाम के एक सुप्रसिद्ध श्राचायं विक्रमकी छठी (ईसा 
की पाचची) शताब्दीमे हो गये है, जिनका पहला अथवा दीक्षानामं देवनन्दी" 
था भ्रीर जो बाद को "जिनेन्दरबुद्धि' तामसे सी लोकमे प्रसिद्धिको प्राप्त हए ह \ 
श्रापके इन नामो का परिचय श्रनैके दिलालेखो तथा ग्रन्थों श्रादि परसे भले 
प्रकार उपलन््र होना है । नीचेके कुछ श्रवतरण इसके लिए पर्यम्पि ह - 
यो देवनन्दिश्रयमाभिषानो बुद्धया महत्या स जिनेच्िबद्धि । 
धीपुक्यपादोऽजनि दैवताभियत्पूजित पादयुग यदीयम्‌ ॥ 
-- श्रव वेल्गोल श्ि° न० ४० (६४) 
प्रागस्यचायि गरणा फिज देवनन्दी, 
बद्धा पुनव्पुलया स जिनेन्द्रबुद्धि । 
क्रीपुज्यपाद इति चेष बुघ: प्रचख्ये, 
य्पूजित पदयुगं वनदेदतामि ॥ 
--श्रण० शि० न° १५५ (२५४) 
श्रवणवेत्गोलके इन दोनो क्िला-वाक्यो परसे, जिनका चलेखनकाल करमहा 
शक स० १०८५ व १३२० है पट्‌ साफ जाना जातादहै कि भ्राचार्यमहौदयकां 
प्राथमिक नाम देवनन्दी था, जिसे उनके गुरने रक्खा था श्रौर इसलिए वह 
उनका दीक्षनाम है, 'जिनेद्रवुद्धि' नाम वुद्धिको प्रकषकता एवं विपुलतके कारण 
उन्हे बादको प्राप्त हृश्रा था, भ्रीर जवसे उनके चरण-युगल देवताग्रोसते पूजे गये. 
धे तसे वे बुधजमो द्वारा ृज्यपाद' नामसे चिभूषित हुए है । 


( २) 


शरीपूज्यपादोद्धुतधम राज्यस्ततः सुराघीश्वरपुज्यपाद. । 

यज्ञोयवदुष्यगुणानिदानीं वदन्ति श्चास्नाणि तदुद्धतानि ॥ 

घृतविहववुद्धिरयमत्र योगिभि" कृतज्त्यभावमन्‌विश्रदुच्चक. । 

निनवद्‌वम्‌व यदनद्धचापहूत्स जिनेच््रवुद्धिरिति साधूर्वणित. ॥ 

--प्र° हदिण चण १०८ (२५८) 

शक सम्वत्‌ १३५५ मे उत्कीणं हुए इन शिलाववक्यीमे स्पष्टरहै किश्री 
पूज्यपाद ने धमं राज्यका उद्धार किया था-लोकमे धमकी पुन प्रतिष्ठा को यी- 
सीसे श्राप देवताभ्नोके प्रधिपत्ति-दढारा पूजे गये श्रौर पूज्यपाद कहलाए-- 
श्रापके विद्याविरिष्ट गुणो कोश्राज भी श्रापके द्वारा उद्धार पाये हृए-स्वे 
हृए--शास्व वतला रहै है--उनका खुला गान कर रहे हैँ! श्राप जिनेन््को 
तरह विद्वबृद्धि के घारक--समस्त शास्च-विषयोके पारगत-ये स्नौर क।मदेवको 
जीतनेवाले थे, इसीसे भ्रापमे ऊँचे द्जेके कृतकृत्य भावको धारण करनेवाले 
योगियोने श्रापको ठीक ही जिनेन््वुद्धि' कहा है।' इसी शिलालेखमे पूज्यपाद. 
विपयक एक वाक्य प्रौर सी पाया जतारहै, जो इस प्रकार हे -- 

श्रीपुज्यपादम्‌निरप्रतिमीषवद्धिर्जायादिदेहलिनदशेनपुतगान्न. । 

` यत्पादघौतजलसस्पशेभ्र भावात्‌ फालायस किल तदा कनकोचकार ॥ 

इसमे पूज्यपाद मुनिका जयधोप करते हए उन्हे श्र्टितीय श्रौषघ-ऋदधिके 
धारक वतलायाहै। साथही, यह भी प्रकट किया कि विदेहक्षे्र-स्थित 
जिनेन्द्र-मगवान्‌के दश्चंनसे उनका गात्र पविच्र हो गया था श्रौर उनके ररण-घोए 
जलके स्परंसे एक समय लोहा भी सोना वन गयाथा। 

इस तरह श्रापके इन पवित्र नामोके साथ कितना ही इतिहास लगा ह्य हँ 
प्रौर वह्‌ सवे प्रपिको महती कीति, प्रापार वित्ता एव सात्तिक्णय परतिष्ठाका 
योततक है । इसमे सन्देह नही किं श्री पूज्यपाद स्वामी एक वहत ही प्रतिमाल्लाली 
प्राचायं माननीय विद्धान्‌, युगप्रधान भ्रौर अच्छे योगीन्र हुए है । भ्रापकै उपलन्व 
ग्रन्थ निदचय ही म्रापकरी श्रसाधारण योग्यता के जीते-जागते प्रमाण ह। मदा- 
कलकदेव भौर श्री विद्यानन्द-जैसे वडे-बडे प्रतिष्ठित भ्राचार्यो ने श्रपने राजवा- 
तिकादि भ्रन्थो मे प्रापके वाक्यो का-सव्थेसिद्धि श्रादि के पदो का-घुला 


(२) 


भ्रनुसरण करते हए बदी श्वद्धाके साथ उन्हे स्थानि दही नही दिया वत्कि श्रपरने 
ग्र्यो का श्रग तक बनाया है! 
जेनेद्-व्याकररण 
शन्द-शास्वमे म्राप बहुत ही निष्णात थे । भ्रपका जंनेन्द्र' व्याकरण लोक- 
मे भ्रच्छी स्याति एव प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है--निपुण वंयाकरणोकी दृष्टिमे 
सूत्रो के लाघवादि के कारण उसका वडा ही महत्व हि भ्रौर इीसे भारतके 
भ्राठ प्रमुख शाल्दिकोमे श्रापकी मी गणना है* | कितनेदही विद्धानोने किसी 
प्राचार्यादिकी प्रश्सामे उसके व्याकरण शास्व्रकी निपुणताको श्राषकी उपमा दी 
है, जंसा कि श्रवणवेल्गोलके निम्न दो शिलावाक्यो से भरक्ट है -- 
'सवंव्याकरणे विपरिचदविप. ध्रीपुज्यपाद स्वयम्‌ ।' 
| --गि० न० ४७, ५० 
जनेन्द्रपुज्यपाद ॥ 
--शि० न० ५५ 
पहना वाक्य मेघचन्द्र त्रविदयदेवकी ग्रौर दूसरा जिनचन्द्राचायंकी प्रक्षसामे 
कहा गया है । पहलेमे, मेघचन्द्रको व्याकरण-विषयमे स्वय "पूज्यपाद" बततलाते 
हुए पूज्यपाद को श्रखिल-व्याकरण-पण्डितदिरोमगी' सूचितत किया है श्रौर दूसरे 
मे जिनचन्द्र के जनेन््र' व्याकरण-पिपयकं ज्ञानको स्वय पज्यपादका ज्ान वत- 
लाया है, भ्रीर दस तरह जनेन्द्र' व्याकरणके श्रम्यासमे उसकी दक्षताको घोषित 
किया हे । 
` पूज्यपादके इस व्याकरणशास्वको प्रशसमे भ्रथवा इस व्याकरणको लेकर 
पूज्यपादकी प्रशसामे विदानो के ठेरके टेर वाक्य पाये जाते हैँ । नभूनेके तौर 
परं यहाँ उनमेसे दो-चार वाक्य उद्धत किये जाते है :- क 
` कीना तोयकृद्देव कतरा तत्र वण्यते। 
विदुषां वाड. मलध्वसि तीथं यस्य वचोमयम्‌ 11 
 --भ्रादिपुराण, जिनेसेन । ` 
, # इन्द्रश्चनद्र॒काराकृत्स्नपिलीशाकटायन ॥ 
पाणिन्यमरजैनेनद्रा जयन्त्यष्टौ च शान्दिका ॥ --धातुपाठ. । 


| ( ४) 


पुज्यपादः सदा पूज्यपाद पुञ्यं. पुनातु माम्‌ । | 
न्याकरणा्णवो येन तीर्णो विस्तीणसद्गुणः ॥ 
--पाण्डवपुराणे, श्ुभचन्द्र । 
शब्दान्धीन्दु पुज्यपाद च वन्दे । + 
--नियमसारटीकाया, पद्यप्रम । 
प्रमाणमकलकस्य पुज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
दिसन्घानक्वेः कान्य रतनन्नरयमपदिचिमम्‌ ।। 
-नाममालाया, धनञ्जय 1 
नमः भ्रौपूज्यपावायर लक्षण यदुपक्रमम्‌ } 
यदेवान्ने तदन्यत्र यन्नात्रस्ति न तत्वचित्‌ ॥ 
-जनेन्दरप्रक्रियाया, गुणनन्दी । 
प्रपाकुवन्ति यद्दाचः कायवाक्‌चित्तसभवम्‌ । 
फलफमगिना सोऽयं देवनन्दी नमस्यते 1) 

--्ञानाणवे, भुभचन्द्र । 
दनमेसे प्रथम वाक्य मे पज्यपादका देव नमसे उल्लेख किया गयारहै, जो 
कि ग्रांपके देवनन्दी" नामका सक्िप्त रूप है । शमे श्री जिनसेनाचायं लिखते हँ 
“जिनका वाड्‌मय-रान्दशास्त्ररूपी व्याकरणतीथं-विद्ज्जनोके वचनमलको नष्ट 
करनेवाला हि वे देवनन्दी कवियोके तीथद्ुर हु उनके विषयमे श्रौर भ्रषिकक्या 
कहा जाय ? दूसरे वाक्यमे, शुभचन्द्र भद्रारकने, पुज्यपादको पज्योके द्वारामी 
पूज्यपाद तथा विस्तृत सद्गरुणोके धारक प्रकट करते हुये उन्हे व्याकरण समुद्रको 
तिरजानेवले लिखा है ्रौर साथदही यहप्रथनाकीदटैकि वे मुभे पवित्रकरं।. 
तीसरेमे मलघारी पद्प्रभदेवने पज्यपादको शन्दसागर का चन्द्रमा" वतलाते हुए 
उनकी बन्दना की है । चौयेमे, पूज्यपाद के लक्षण (व्याकरण) शास्वको प्रपूर्वं 
रत्न बतलाया गया है } पाचवेमे पृज्यपादको नमस्कार करते हुए उनके लक्षण- 
हास्त्र (जेने्ध) के विषयमे यह्‌ घोषणा की गर्दहैकिजो बात इस व्याकरणम 
है वह तो दूसरे व्याकरणोमे पाई जाती हि परन्तु जो इसमे नही हे -वह्‌ श्रन्यत्र 
कही भी उपलन्च नहीं होती, भ्रौर इतत तरह श्रापके जनेन््र' व्याकरणको सवाद्ध- 
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पृण वत्तलाया गया है । श्रव रहा छठा वाक्य, उसमे श्रीश्ुभचन्द्राचायेने लिखा हं 
कि “जिनके वचन -प्राणियोके काय, वाक्य श्रौर मन-सम्बन्धी दोपोको दूर कर 
देते, हैँ उन देवनन्दी को नमस्कार है 1 इसमे पूज्यप।दके ्रनेक ग्रन्योका उल्लेख 
सनिहित है--वार्दोषोको दुरःकरने वाला तो भ्रापका वही प्रसिद्ध जनेन्द्र व्या- 
करण है, जिसे जिनसेनने भी "विदुषा व।इमलध्वसि' लिखा है, श्रौर जिसके करई 
सस्करण श्रपनी जुदी-जुदी वृत्तियो सहित प्रकारित हो चुके है) चित्तदोषीको 
दूर करने वाला श्रापका मुख्य ग्रन्थ समाधितन्त्र' है, जिसे समाधिशश्लतकः भी 
कहते ह, ्रौर जिसका कु विशेष परिचय इस प्रस्तावनामे श्रागे दिया जायगा । 
रहा कायदोषको दूर करनेवाला ग्रन्थ, वह्‌ कोई वेयकलास्त्र होना चादिएम जो 
दस समय भ्रनुपलन्य हैः । 
वेद्यक क्षास्त्र : , 

विक्रमिकी. १५वी शताव्दीके विद्वान्‌ कवि मगराजने कन्नडी भापामे 'खगेन््र- 
मणिदपण' नामका एक चिकित्साग्रन्थ लिखा है श्रौर उसमे पृज्यपादके र्वद्यक- 
ग्रन्यका भो भ्रावाररूपमे उल्लेख किया है, जिससे मगराजके समय तकं उस 
वद्यकेग्रन्थके श्रस्तित्वका पता चलता है, परन्तु सुहूद्रर १० नाथूरामजी प्रेमी 
उसे किसी दूसरे ही पुज्यपादका ्रन्य बतलाते हैँ मरौर दस नतीजे तक पहुचे है 
कि जनेन्द्र' के कर्ता पुज्यपादने वंद्यकका कोई शास्र वनाया ही नही-योदही 
उनके नाम मेढा है, जैसा कि उनके जैनेन्दरव्याकरण भ्रौर श्राचायं "देवनन्दी 
नामक लेखके निम्न, वाक्यसे प्रकट होता दै - | 

दस (खगेन्रमणिदपेण) मे वहु (मगराज) श्रपने भ्रापको पूज्यपादका 


धः पूज्यपादकी' कृतिखूपसे श्व॑ंयसार' नामक जो म्रन्य जैन-सिद्धान्तमास्कर 
(व्रमासिक) मे प्रकाशित हुभ्रा है चहु इन श्रौ पृज्यपादाचार्यकी रचना नही है! 
हो सक्ता है कि यह मगलाचरणादिविहीन ग्रन्थ पज्यपाद के किसी ग्रन्थं परमे 
ही कु सार लेकर लिखा गया हो, परन्तु स्वय पृज्यपादङृत नही है । भ्रौर यह 
वात ग्रन्यके साहित्य, रचनाकशली भ्रौर जगह-जगह नुसखोके भ्रन्त मे ¶ज्यपादेन 
माषित -निमित ` जैसे घब्दके प्रयोमसे भी जानी जाती है । 
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दिष्य वतलाता है श्रौर यह्‌ भी लिपतादहैकि यह्‌ ्रन्य पुज्यपादकै वद्यक प्रयसे 
सगृहीत टै । इमगे मानूम रोता है कि प्ज्यपाद नामके एक विद्धान्‌ विक्रमकी 
तेरहवी (शथ्यरी?) पएतबव्दीमेमीदहोगयेर्ह ओ्रौर लोग भ्रमवदा उन्हीके 
वैयकग्रन्यको जनेन््रफे कत्रि ही वनाया हम्म समम कर उल्लेख कर दिया 
करते + 1, 

एम निणयमे प्रमीजीका मूस्य हेतु मगराजका श्रपनेको पृज्यपादका शिष्य 
चततलाना है, जो टीफ नही है । पयोकि प्रयम तो ग्रन्य पदमे यह्‌ खष्ट नींकि 
मगराजने उमम श्रपनेको क्रिमी दूनरे पृञ्यपादका शिप्य वततलाया रै--वह्‌ तो 
पूज्यपादकं विदेहेगमनको घटना तकका उत्तेस करता है, जिनका सम्बन्ध किसी 
दूसरे प्ज्यपादके साय नही वतलया जाता है, सावही, ग्रपने इष्ट पूज्यपाद 
मनीन्द्रको जिनेन्द्रोषत सम्पूण सिद्धान्तसागरका पारगामी वततलाता है म्रौर भ्रपने 
को उनके च-णकमलके गन्धगुणो से श्रानन्दिति-चित्त प्रकट करता है, जसा कि 
उसके निम्न श्रन्तिम वाक्यात प्रकट है - 

“दु सकल-प्रादिम-जिनेन्दोक्त-सिद्धान्तपयः पयोधिपारगन्न'पूज्यपाद- 
मुनीनचार--चरणारविदगन्ध-गुणनदितमानस- श्रोमदपिलकलागमोत्तुद्ध मग. 
विभुरचितमप्प खगेच्धमणिदेपणदोलु पोडश्चाधिफार समाप्तम्‌ ॥"” 

--{श्रारा-जेन तनि मण प्रति) 


इसरो मगराजका पूज्यपाद पाय साक्षात्‌ गुरुशशि यका कोई सम्बन्ध व्यक्त 
नही होता श्रीरन यही मालृम टोता है कि मगराजके समयमे कोई दूसरे धज्य- 
पाद' हुए है-यह्‌ तो श्रलकरृत भापामे एक भक्त्का शिप्य-परम्पराके रूपमे 
उल्लेख जान पडता है । शिव्यपरम्पराके सपमे एसे वहुतसे उल्लेख देखनेमे 
प्राते है 1 उदादरणके तौर पर नीतिस्तार' फे निम्न प्रशस्तिवाक्यको लीनिए,, 
जिसमे इन्द्रनन्दीने हजार वप॑मे भी प्रधिक पहुलेके श्राचायं कुन्दकुन्दस्वामीजा 
ग्रपनेको (विनेय) सूचित कियाहै - । 





+ देखो, 'जैनसाहित्यक्षशोधक' भाग १, द्धः २ पृष्ठ ८३ घौर जनहितपी' ` 
भाय १५, श्रद्धुः १-२ पृष्ठ ५७ । 
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“स धीमानिन््रनन्वी जगति विजयता भूरिभावानुमावी । 
वेवज्ञः कुन्दकुन्दभ्रभुपदविनय. स्वागमाचारचच ॥\* 

एसे वाक्योमे पदो भ्रयवा चरणोकी क्ति श्रादिका प्रथं शरीरके श्रद्खरूपी 
परोकी पूलादिका नही, किन्त उनके पदोकी--वाक्यो को-सेवा-उपासनादिका 
होता है,'जिससे ज्ञानविशेष की प्राप्ति होती है) 

दूसरे+ यदि यह्‌ मान लिया जाय कि मगराजके साक्षात्‌ गुर दूसरे पृज्यपद 
ये प्रौर उन्दने व्यकका कोई ग्रन्थ भी वनायारहै, तो भी उमप्ने यह्‌ लाजिमी 
नतीजा नही निकाला जा सकता कि उन्हीके उस वंद्यकग्रथके भ्रममे पठकर लोग 
“जैनेन्द्र के-कर्ता पृज्यपादको वैदयककशास्त्रका कर्ता कहने लगे हँ । क्योकि एेसी 
हालतमे वह्‌ श्रम मगराजके उत्तरवर्ती लेखकोमे ही होना सम्भव या-पूवेवर्तीमि 
तरी ।, परन्तु पृञवर्ती लेखकोने मी पृज्यपादके वं्यकग्रन्यका उल्लेख तथा सकेत 
क्रिया ह । सकेतेकरे लिए तो शुभचन्द्राचायका उपगु क्त लोकद पर्याप्त है, जिसके 
विषयमे प्रमीजीने मी भ्रपने उक्त लेष् मे यह्‌ स्वीकार किया हे कि ““इलोकके 
'काय' शब्दसे भी यह्‌ वात ध्वनित होती है कि पूज्यपादस्वामीका कोई चिकित्सा- 
ग्रन्थ मृगराज के साक्षात्‌ गुरुकौ कृति नही हौ सकती , क्योकि उसके सकैतकर्ता 
शुभवन्द्राचायं मगराजके गुरसे कई शताब्दी पहले हृए है । रही १¶ववर्ती उल्लेख- 
की वात्त, उसके लिए उग्रादित्य श्राचा्यके कल्याणकारक' वद्यग्रन्यका उदाहरण 
पर्याप्त है, जिसमे पृज्यपादके वय क-परन्यका “पृज्यपादेन भाषित जसे शब्दोके 
दवारा वहतत कुछ उल्लेख किया गया है श्रौर एक स्थान पर तो श्रपने प्रन्थाधारको 
व्यक्त करते हुए “श्ालाक्य पृज्यपादप्रकटितमधिक” इस वाक्यके वारा प्ज्यपादके 
एक चिकित्सा ग्रन्यका स्पष्ट नाम भी दिया गया है भ्रौर वह्‌ है श्चालाक्य' ग्रथ, 
जो कि कणं, नेत्र, नासिका, मुख श्रौर हिरोरोगकी चिक्त्सासे सम्बन्ध रखता 
है । भ्रत प्रेमीजीने जो कल्पना की है वह्‌ निर्दोष मालूम नही. होती । 

यहा परमे दतना श्रौर भी प्रकट कर देना चाहता हं कि चित्रकवि सोमने 
एक "कल्याणकारक वैद्यकग्रन्य कन्नड भापा मे लिखा है, जो कि मच-मास-मधुके 
व्यवहारसे वजित्त है श्रौर जिसमे श्रनेके स्थानोपर गद्य-पद्य ख्पसे सस्रत व क्यभी-- 
उद्धृत किये गये ह । यह मन्ध पूज्यपादमुनि के कल्याणकारफ्रवाहडंसिद्धान्तकः 
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नामक ग्रन्यके ्रागारपर रचा गया है, जंसाकि उसमे ('ृज्यपादमुनिगल्‌ पेत्द 
कल्याणकारकवाहडमि द्रान्तकदिष्ट'' विदोपणसे प्रकट है । इममे पूज्यपादके एक 
दूसरे वे्यकग्रन्यकरा नाम उपलन्य होता है । मालूम नदी चित्रकवि सोम कव हृए 
ह उनका यह्‌ ग्रन्य ्राराके जनसिद्धान्त-भवन मे मौजूद है) 
एसके निवाय, सिमोगा चिलान्तगंत (नगर' तात्लुकके ४६वे शिलालेयमे, 

जो कि पद्मावती-मन्दिरके एक पत्यर पर खदाहश्रा है, पज्यपाद-विपयक जो 
हकाकेत दी हे वह कुट कम महुत्वकी नही है श्रौर इसलिए उमे भी यहां पर 
उद्धृत कर देना उचित जान पडता है । उसमे जंनेन्द्रकर्तां पूज्यपाद दारा व्यक 
शास्त्रः के रच जानेका बहत ही स्पष्ट उत्तेख मिलता है । यथा - 

“न्यास जनेन्धसन्ञ -सफलवृधनुत पाणिनीयस्य नयो- 

न्यास श्षव्दावतारं मनृजततिहित वद्यहस्प्र च त्वा । 

यस्तत्त्वाथस्य रीका व्यरचयदिह्‌ ता भात्यसौ पूज्यपाद - 

स्वामी भूपालवथ् स्व-पर-हितिवच* (र्णद्ग्वोघवृत्त 11 


राव्दावतार श्रौर स्वर््थसिद्धि : 


"नगर" ताल्लुकके उक्त शिलावाव्यमे पृज्यपादके चार ग्रन्योका प्रमनिदेश्च- 
पवक उत्तेख किया गया है, जिनमसे पहला ग्रन्यहै “जनेन्' नामक न्यारा 
(व्याकरण), जिसे सम्पूणं वुधरजनो से स्तुत लिखारहै, दूसरा पाणिनीय व्या 
करणके ऊपर लिखा हमरा ®शब्दावतार' नामका न्यास दै, तीसरा मानेव समाजके 
लिए हितसूप बवं्यशस्त्र' श्रौर चौथा है तत्ताार्थसू्रको दाका 'सर्वाधिसिदधि'। 
यह्‌ टीका पहुते तीन अ्रन्योके निर्माणके वाद लिखी गई है एसी स्पष्ट सुचनाभी 
इस शिलालेखमे की गई ह । साथही, १ज्यपादस्वामीके विपयमे लिाहैकिवे 
राजासे* वदनीय थे, स्वपरदितकारी वचनो (ग्रन्यो) के प्रणता ये मरौर दशनः 
ज्ञान-च।रित्रसे परिपूर्णं थे । । 

इस भ्रवतरणसे पृज्यपादके शब्दावतार' नामक एक भ्रौर ग्रनुपलञ्ध ग्रथका 
पता चनता है, जो पाणिनीय-न्याकरणका न्यास है रौर 'जनेन्द्र' व्याकेरणके वाद 





# यह्‌ मगराजा दुविनीत' जान पडद्वा हं, जिसके पूज्यपाद शिक्षागुरये।- 
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लिखा गया हे } विक्रमकी १२वी शताब्दीके विद्वान्‌ कवि वृनविलासने सी श्रपने 
"धर्मपरीक्षे' नामक कश्चडी म्रन्थमे, जो फि स्रमितगतिकी "धमपरीक्षा को लेकर 
लिखा मया है, पाणिनीय-व्याकरणपर, पृज्यपादके एक टीका प्रन्थका उल्लेख 
किया है, जो उक्त “शब्दा त्रतार' नामक न्यास ही जान पडता है । साय ही पृज्य- 
पादके हारा भूरक्षणाथं (लोकोपकारके लिए) यत्र-मध्रादि-विषयक शास्त्रोके 
रचे जानेको भी सूचित किया है जिसके श्रादि' शब्दसे वं्यगास्त्रका मी सहज 
ही मे ग्रहण हो सकता है--ग्रौर पूज्यपादको विश्वविद्याभरणः जंसे महत्त्वपूण 
विशेषणोके साथ स्मरणा कियाद । यथा-- 
'“"मरदि जनेन भासुर एनल्‌ श्रोरेद पाणिणीयक्के टीक्‌ व- 
रेद तत्त्वार्थम टिप्पणदिम्‌ प्रारपिदं यत्रमन्नादिज्ास्त्रोक्तकरनं 1 
भूरक्षणाथं विरवित्ति जस॑म्‌ तालिदद विष्वविद्याभरण, 
भव्यालियाराधघितपरकमल पुज्यपाद त्रतोन्धम्‌ \\" 
पाणिनीयकी कारिका वृत्ति पर “जिनेन्दरवुद्धि' का एक न्यास है। प° नाय्‌- 
रामजी प्रेमीने श्रपने उक्त नेखमे प्रकट कियाद कि "इस न्यासकार जिनेन्द्रवुद्धिके 
नामके साथ वोधसत्वदेशीयाचाययं' नामकी बौद्ध पदवी लगी हुई है, इससे यह्‌ 
ग्रन्थ बौद्धिक्षुका बनाया हरा है। ्राइचय नही जो वृत्तविलास कविको पूज्यपाद 
› के “जिनेन्दवुद्धि" इस नाम-सम्यक्के कारण भ्रम हृभ्रादहो म्रौर इसीसे उसने उसे 
पूज्यपादका समकर उल्लेख कर दिया हौ ।' परन्तु ऊपरके शिलालेखमे त्यासका 
स्पष्ट नाम शब्दावतार' दिया है श्रौर उसे काशिकावृत्तिका नही वल्कि पाणिनीय 
का न्यास बतलाया है, एेसी हालतमे जव तक यह्‌ सिद्धनदहौ कि काशिका पर 
लिखे हुए न्यासका नाम श्ब्दावतार है श्रौर उसके कतकि नामके साथ यदि उक्त 
 वौद्ध-विरेपण लगा हृभ्ा है तो वह किसीकौ वादकी कति नही ह+ तव तकं 


+ देदहलीके नये मन्दिरमे काशिका-न्यास' कीजो हस्तलिखित प्रति है 
उसमे उसके कर्ता 'जिनेन्द्रवुद्धि" के नामके साथ "वोधिसत्वदेशीयाचार्य' नामकी 
कोद उपायि लगी हुई नही है--ग्रन्थकी सधियोमे "दत्याचार्यस्थविरजिनेनच्धवुद्ध- 
युपरचितायः न्यास (तथा "काशिकाविवरणन्यास') "पचिकायाः इत्यादि रूपसे 
उत्लेख पाया जाता है । 


( १० ) 


पमपरोक्षाके कर्ता वृत्तविलापस्तको भ्रमका होना नटी कहा जा सवना, स्योकि 
पूज्यपादस्वामी गगराजा दुचिनीतरके धिक्षागुरं (1९८८०) ये, जिसका 
राज्यकाल ६० रन्‌ ४८२ से ५२२ तक पायां जाता प्रीर उन्हं हैव्युर धादिके 
प्रनेऱ धिनलेखो (तान्नपप्रादिको) मे “शब्दावत्तार' कै कतर्पिसे दूविनीत 
गजाका गुरु उत्नणित कियाटहैः ) 
ए्ष्टोपदेश श्रादि दूसरे प्रन्य : 

एन मव ग्रन्य।फे ध्रतिरिमेन पृज्यपादने प्रौर कित्तने तया फिन-किन ग्रन्योकी 
रयनाकौ दे एका श्रनुमान त्गाना फटिन द--^प्टोपदेय' श्रौर "मिदमक्ति" 
जये प्रकरणर-पन्य तो क्षिनततिमो भ्रादिमे स्यान पाये पिना ही भ्रमे प्रस्तित्व 
एव मट्स्को स्वत स्यापित्त कर रहै ह। प्ष्टोपदश' ५१ पयोका एक श्टोरासा 
यथानाम तथागुण ने युक्त सुन्दर श्राघ्यात्मिकर प्रन्यदै जो प्रहे प० धाराधर 
जी को नग्द्रतटीकाके साय मारिकचन्द्र-ग्रन्यमालामे प्रकाशितहूम्राहै मरौर ग्रव 
हिन्दी टीफकिसायभी यहाँ प्रकाशित फिवाजा रहा रै। 


'निद्धभक्ति' ६ पोका एक वदा ही भहत्वपूणं गम्भीरायक' प्रकरण है 
इसमे सूय्ररूपसे मिद्धिका, सिद्धिके मागका निदधिको प्राप्त होने वाते धरात्माका, 
श्रातविपयक जनसिदढटान्तका' सिदधिफे क्रमक, सिद्धिको प्राप्त हुए सिडान्तोका 


ऋ गीति 


‡ देखो कग एन्स्पिपृशन्स' भू० ३, भमसुर एण्ड कुर्ग' जिल्द १, प° ३७३ 
(कणटिकभापाभूपणम्‌' भू° पृ० १२; हिस्टरी प्राफ कनडीज लिटरेचर ०२५ 
श्रीर कणटिकविरचिते"। 

1 स्िद्धमक्ति के साय श्ुतभक्ति, चरिध्रमवित, योगिमक्ति, धरगनायमक्ति 
निवशिभवित तथा नन्दीश्वरभवित नामके सस्कृत प्रकरण मी पृज्यपादके प्रसिद्ध 
ह । त्रियाकलापके टीकाकार प्रभाचन्द्रने भरपनी सिद्धभक्ति-टीकामे “स्कृताः 
सवमिक्तय पृज्यपादस्वामीकरृत प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचायंकृता ” इस वाक्यके 
दारा उन्हे पज्यपाद कृत दतलाया है} ये सव भक्तिपाठ “'दक्शषभक्ति” भ्रादिमे 


मुद्रित होकर प्रकाशितो चुके) 





( ११) 


> 
शरीर सिद्रोके सुखादिका श्रच्छा स्वय बतलाया गया दै । “सिद्धिसोपान १ मे 
-यह श्रपने विकासके साथ प्रकादितहूप्राहै), 
हाँ, लुप्तप्राय ग्रन्योमे छन्द श्रौर काव्य्रशास्त्र-विप्रयक भ्रापके दो ग्रन्थोका 
पता भ्रौर मी श्रवणवेलगोलके शिलालेख न ० ४० के निम्नवाक्यसे चलताहै - 
. (जने निजशब्दभागमतुल सर्वयिसिद्धि. परा, 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकविता जैनाभिषेक स्वफः । 
छन्द सृक्ष्मधिय समापिश्तक स्वास्थ्य यदीय विदा- 
माख्यातीह्‌ स पुज्यपादमुनिप पुज्यो मुनीनां मणे \+४11 


इस वाक्यमे, ऊचे द्जेकी कुछ रचनाभ्रोका उल्लेख करते हुए, वदं दी भ्च्छे 
ठगसे यह प्रतिपादित किया है किं जिनका जने" शब्दश्ास्तरमे ्रपने भ्रतुलित 
मागको, सर्वाथंसिद्धि" (तत्त्वाथेटीका) सिद्धान्तमे परमनिपुणताको, 'जनाभिषेक 
ॐच दजकी फविताको, “छन्दश,स्त्र' बुद्धिकी सूक्ष्मता (रचनाचातुयं) को श्रौर 
समाधिद्यतक' जिनको स्वात्मस्थिति (स्पित्तिप्र्ता) को ससारमे विद्धानो पर 
प्रकट करता है वे "पूज्यपाद" मुनीन्द्र मूनियोकि गोसे पूजनीय ह । 
एकान्तखण्डनः ग्रन्यमे लक्ष्मीघरने, श्रीपृज्वपादस्वामीका “षडदकलनरटस्य- 
सवेदन-सम्पादित-निस्सीमपाण्डित्य-मण्डिता ' विदोषणके साथ स्मरण करते हुए 
उनके विषयमे एक खास प्रसिद्धिका उत्लेख किया है--भ्र्थात्‌ यह्‌ प्रकट कियादहै 
कि उन्होने नित्यादि सवथा एकान्त पक्षकी सिद्धिम प्रयुक्त हुए साघनोको दूषित 
क्रनेके लिए उन "विषश्ड' हेत्वाभास बतलाया है जवकि सिद्धसेनाचायंने 
्रसिद्ध' हेत्वाभास प्रतिपादन करनेमे ही सन्तोष धारण क्ियादहै श्रौर स्वामी 
समन्तमद्रने. श्रसिद्ध-विरदध' दोनो ही ख्पसे उन्ह दूपित क्ियाहै।! साथ ही, 
इसको पृष्टिमे निम्न वाक्य "तदुक्त" रूपसे दिया है - 
ध्रसिद्ध॒सिद्धसेनस्य विरुद्ध देवनन्विनि" ! 
घय समन्तभद्रस्य सचणकान्तसाघन मिति ॥। 
१ प्रस्नावना-लेखक-दाग लिखी हुई यह्‌ ४७ पृष्ठकी "1 सिद्धिसोपानः' पृस्तक 
श्रव श्रप्राप्यह।,;. - = ~ 


† 


॥ 


( १२ ) 


एकात-नापनको दूपितत करनेमे तीन विद्रनाको प्रमिद्धिका यहु शलोक सिदि- 
विनिदच्-टीका प्रौर न्याय-विनिदचय-विवरणमे निम्न प्रकारसे पाया जाता टै- 


प्रसिद्ध सिदसेनस्य विशदो देवनन्दिन. । 
दधा त्मतभद्रस्य टैतुरेर्फातमापने ॥ 

न्यायविनिध्चय-विवरणमे वादि राजने इमे तदुक्त" पदके साय दियाहै ग्री 
मिद्धिविनिदचय-टीकामे ध्नन्तवीयने दस शलोकम एक वार पाचवं प्रस्तावमे 
यद्र््यत्यसिद्ध सिद्धसेनस्य' रत्यादि रूपमे उद्पृत किया है, फिर छठे प्रस्तावमे 
द्म पून पूरादिया ह श्रीर्‌ वहा पर इषके पदोकी व्याच्याभोकी है । इसमे यह्‌ 
ष्लोक श्रगलकदेव जसे प्राचीन--विप्रमी सातवीं शतान्दीके--महान्‌ प्राचार्य 
तके पूज्यपादकी एेसी प्रसिद्धिका उल्लेख कियादहैतव यहु वित्करुतस्यष्टटैकि 
पूज्यपाद एक वहत वडं ताकिक विदान्‌ ही नही थे वत्कि उन्होने स्वत प्ररूपन 
किसी न्याय-शस्प्रकी रचनाभी कौ है जिसमे नित्यादि-एकान्तवादोको दूषित 
ठहराया गयादैप्रौर नजो इसत समय प्रनुपतव्य ह श्रयवा जिसे हम भ्रपने प्रमाद 
एव श्रनोखी श्रुतमक्ति फे वेश खो चुके हु 1| 
सारसमग्रह : 

श्री "धवल" सिद्धान्तके एक उल्तेखसे यह भी पता चतता है कि पूज्यपादने 
(सारमग्रह्‌' नामिका भी को प्न्य रचाहै, जो नय-प्रमाण-जंसे कयनोको मी 
लिए हृए ह । श्राश्चर्यं नही जौ उनके एसी ग्रयमे न्याय-शास्यक्रा विशद विवेचन 
हो श्रौर उसके द्वारा नित्यादि-एकान्तवादियोको दूपित ठहराया गया हो 1 नयकफे 
लक्षणको लिए हुए °ल्लेख एस प्रकार है - 

"तया सारसग्रहेऽप्युक्त पूज्यपाद रनन्तपयत्मिकस्य पस्तुनोऽन्यतमपर्या 

याचिगमे कर्तव्ये जात्यटैत्वपेक्षो निरवद्यप्रयोगो नय इति ॥" 

--विदना' खण्ड ४ 


ऊपरके सव भ्रवतरर्णो एव उपलन् ग्रथोपरसे पज्यपादस्वामीकी चतुमु खी 
प्रतिभाका स्पष्ट पता चलता है श्रौर इस विपयमे कोर सदेह नही रहता कि भ्रापने 
उस समयके प्राय सभी महतत्वके विषयोमे अ्रथोकी रचना की है । प्राप श्रसाधा- 


( १३ ) 


रण विद्रत्तके घनी ये, सेवा-परायणोमे श्रषणण्य ये, महान्‌ दाशेनिक ये, श्रद्वितीय 


वैयाकरण ये, श्रपूर्व वैद्य ये, घुरवर कवि ये, वहत बडे तपस्वी थे, सातिक्षय 
योगी ये श्रौर पूज्य महात्मा थे । इसीसे कर्णाटकके प्राय सभी कवियोने--दसा- 


की एर्व, ह्वी, १०वी शताब्दियोके विद्रानोने-प्रपने-ग्रपने ग्रथोमे वडी श्रद्धा- 
मक्तिके साथ श्रापका स्मरण कियारहै श्रौर भ्रापकी मृक्तकठसे प्रशसाकोरहै। 
जीवन-घटनाएं 

म्रापके जीवनकी भ्रनेक घटनाएं है-जेसेकि १ विदेहगमन, २ धो रतपक्चर्यादिके 
कारण ग्रखो की ज्योतिका नष्ट हो जाना तथा शान्त्यष्टक' +ॐ एकनिष्ठा एव 
एक।ग्रतापूर्वंक पाठ्से उसकी पुन सम्प्राप्त, ३ देवताभ्रोसे चरणोका पूजा जाना 
४ प्रौषधि ऋद्धि की उपलच्धि १ श्रौर पादस्पृष्ट जलके प्रभावसे लोहेक। सुवणमे 
परिणत हो जाना (प्रथवा उस लोहसे सुवणका विशेष लम प्राप्न होना) इनं 
पर विशेष विचार करने तथा एेतिहासिक प्रकामं उातनेका इम समय श्रवसर 
नही टै । ये सव विश्लेष ऊहापोहके लिये यथेष्ट समय श्रीर सामग्रीकौी श्रपेक्षा 
रखती ह । परन्तु इनमे भ्रसभवता कुछ मी नदी है-महायोभियकि लिएये सव 
कु शवय हँ । जव तके कोई स्पष्ट वाधक प्रमाण उपस्थित न हो तव तक- 
सवत्र वाधकामावादस्तुव्यवस्थित ' कौ नीत्तिके प्रनुसार इन्हे माना जासकता रै। 


पितुकुल भ्रौर गुरुकुल 
पितृकूल श्रौर गुरुकुलके विचारोको मी इस समय छोडा जाता है । हाँ, इतना 
जरूर कह्देना होगा कि प्राप मूल सघान्तगत नन्दिके प्रधान भ्राचायं थे, स्वामी 


समन्तमद्रके वाद हए ह--श्ववेणवेल्गोलके शिलालेखो (न० ४०, १०८) मे 
समन्तमद्रके उल्लेख नन्तर "तते “ पद देकर भ्रापका उल्लेख किया गया है भ्रौर 








+यह्‌ शन्त्यष्टक “न स्तेहाच्छरण प्रयान्ति भगवन्‌” इत्यादि पद्ये प्रारम्भ 
होता है रौर दशभक्ति' श्रादिके साथ प्रकारितमी हो चुका है। इसके भ्रन्तिम 
भ्राव्वें पद्यमे “मम मावितकस्य च विभो दुष्ट प्रसन्ना कूर“ एेसा इचर्थक वाक्य 
भौ पाया जातादहै, जो दृष्टि-प्रसन्नताकी प्राथंना को लिये हृए है ! 


( १४ ) 


स्वय पज्यपादने भी ग्रपने जंनेन्द्र' मे “चतुष्टय समन्तर्मद्रस्य'” इस सूत्र (५-४- 
१६८) के हारा समन्तभद्रके मतका उल्लेख किया है । इससे श्रापका समन्तभद्र 
के वाद होना सुनिरचत है । ्रापके एक शिष्य वजनन्दीने विक्रम सण ५२६९ मे 
द्राविडसघकी स्थापना की थी, जिसका उल्लेख देवसेनके "दर्दनसार' ग्रन्यमें 
पाया जाता ह+ । श्राप कर्णाटक देशके निवासी थे। कन्नड भाषाभे लिखे हए 
पूज्यपादचरिते' तथा "राजावलीकथे' नामक ग्रथोमे भ्रापके पिताका नाम माधव 
महु तथा माताका श्रीदेवी दिया है रौर भ्रापको ब्राह्मणकुलोद्धव लिखा है । 
इसके सिवाय प्रसिद्ध व्याकरणकार पाणिनि ऋषिको प्रापका मातुल (मामा)भी 
वतलाया है, जो समयादिकको दृष्टि से विवास किये जाते योग्य नही है। 
समाधितस्त्र-परिचय 


भ्रव म पूज्यपादके भ्रन्थोमेसे समाधितत्र' म्रन्थका कुछ विरोष परिचय अपने 
पाठकोको देना चाहता ह । यह्‌ प्रन्य प्राघ्यात्मिकदहै भ्रौर जहाँ तक्मने भनुमव 
किया है अ्रन्यकार-महोदयके प्रन्तिमि जीवनकी कति है-उस समयके करीवकी 
रचना है जवकि प्राचायंमहोदयकरी प्रवृत्ति वाह्य-विषयोसे हटकर वहत ज्यादा 
प्रन्तमूखी हो गर्ह थी ग्रौर श्राप स्थितप्रज्ञ-जंसी स्थितिको पहुंच गये थे । यद्यपि 
जंनसमाजपे श्रष्यात्म-विपयक्े कितने ही ग्रय उपलन्धदहै ्रौर प्राकृतभाषाके 
समयसार' जसे महान्‌ एव गृढ ग्रन्थ भी मौजूद ह परन्तु यह्‌ छोटा-सा सस्ङृत 
ग्रन्थ श्रपनी खास विश्ञेषता रखता है । इसमे थोडेही शब्दो दारा सूत्ररूपसे भ्रपने 
व्रिषयका श्रच्छा प्रतिपादन किया गया है, प्रतिपादन श्चली बडी ही सरल, सुन्दर 
एव ह्दयग्राहिणी है, भाषा-सौष्ठव देखते ही वनता है ्रौर पद्य-रचना प्रसादादि 
गुणोमे विशिष्ट है । इसीसे पढना प्रारम्भ करके छोडने को मन नहीं होता-एेसा 


~~ ~~~-~~-~~-~-~--~----~-----------~--~--~-~--~--~-----~---~------~--~------~-------~-~~------ ------ ~ ~ 


जसा कि दरशंनसारकी निम्न दो गाथाश्रोसे प्रकट होता है- 


सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसघस्स कारगो दुटु । 

णामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ २४॥ 

पचसये छव्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । ~ 
दविखणमहराजादो दाविडसघो महामोहो ॥२८। 
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मालूम होता है कि समस्त भ्रघ्यात्मवाणीका दोहेन करके ध्रयवा शास्त्र-समुद्रका 
मन्थन करके जो नवनीताऽमृत {मवखन) निकाला गया है वह्‌ सव इसमे भरा 
श्रा है श्रौर श्रपनी सुगन्धसे पाठक-हुदयको-मोदहित कररहादै। इस प्रथके 
पठने से चित्त वढा ही प्रपुटिलित होता है, पद-पद पर श्रपनी भरलका वोध होता 
चला जाता है। भ्रज्ञानादि मल छेंटता रहता है ग्रौर दु ख-शोकादि प्रात्माको 
सन्तप्तं करनेमे समयं नही होते । 

दस ग्रन्यमे शुद्धार्माके वर्णनकी मुख्यता है भ्रौर वह्‌ वणन पृज्यपादने 
भ्रागम, युक्ति तथा श्रपने श्रन्त करणकी एकाग्रता-द्वारा सम्पत्त स्वानुभव के वल- 
पर मले प्रकार जांच पडताल के वाद किया है, जसा कि ग्रथके निम्न प्रतिज्ञा 
वाक्मसे प्रकट है - 

श्रतेन लिद्धेन ययात्मशिति समाहितान्त' करणेन सम्पर्‌ । 
समीक्ष्य कंवत्यसखस्पहाणा विविक्तमात्मानमथानिष्ास्ये ॥ ॥ 

ग्रयका तुलनात्मक अ्रघ्ययन करनेसे मी यह्‌ मालूम होतारहे। कि इसमे 
श्री कुन्दर्ुन्द-जेसे प्राचीन  भ्राचायोकरि प्रागम-वाक्योका वहत कुड भ्रनुसरण 
किया गया है । कुन्दकुन्दका -- 

"एगो मे सस्सदो श्रप्पा णाणदंस्णलक्खणो । \ 
सेसा मे ्वहिरा भावा सन्वे सजोगलक्खणा' १ ।।३॥ 

यह वाक्य तो दस ्रथका प्राण जान पडता है । प्रथ॒के कितने ही पद्य कुन्द- 
कुन्दके “मोक्ष प्रामृत' की गाथाशोको _सामने रखकर रचे गये ह-{एेसी कुछ 
गाथा पद्य न० ४, ५, ७, १०, ११, १२, १८, ७८, १०२ के नीचे फटनोटोमि 
उद्धृत भी केर्दी गई ह, उन परसे इस विषय को सत्यता का हर एक पाठक 





१. यह्‌ गाथा नियमसारमे न° १०२ पर श्रौर मोक्षप्राभृतसे न° ५६९ पर 
पाई जात्ती है । इसमे यह्‌ बतलाया है कि--भेरा भ्रात्मा एक है--खालिस है, 
उसमे किसी दूसरे का मिश्रण नही--शास्वत दहै-, कभी नष्ट होनेवाला नही- 
प्रौर ज्ञानदङन-लक्षणवाला (ज्ञाता-दरष्टा) है, शेष सयोग-लक्षणव।ले समस्त 
पदाथं मेरे ग्रात्मासे वाह्य हवे मेरेनहीदहैश्रौरन र्य उनका ह । | 


† 
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081 टी मश नभमन स्ना? | सा तन उमये नो 7न्चोर (7 गया 
निगमसारकी भी घन ग्रसे पयो नदित नमेत नौर मर उदन कौ जाती रै: 
जं मया रिष्ठा स्य त्ष्ण जाघाददि एष्यष्ट। 
जाप दिस्मदेणं त सम्धा जवेनि रैर ह ।1>७॥ 
--मोप्राभत 
पनमेपा दृश्यते म्प तष सानाति प्थमा। 
जनिन दृष्यते त्प तेन पंन श्रोम्पहम्‌ ॥१६८॥ 
-गमाधिश्र 
जो घुत्तो पयहारे मो जोई जण्ण सफर्मम्मि । 
जो जग्गदि यवहारे सो मतो प्रप्पणे फम्जे 1३१ 
--मोशप्रानृन 
ष्पवहारे गुपष्तो य म जागर्फाःमगोचरे । 
जागति स्पवहारेऽप्मिन्पुपप्तशचात्मगोचरे ॥७८॥) 
--नमापितव 
गणियभाव ण पि मुच्च पराव पेय गेण्टएु कैद । 
जाणादि पस्दि सस्य मोहु एदि वितए्‌ नापो 11७७1 
नियममार्‌ 
यरप्रा्यं न गृह्ति गृहौत नापि मुञ्चति । 
जानाति स्या सय ततत्यस्वे्यमस्म्यहम्‌ ॥२०॥ ५ 
--समा{पितत्र ! 
एसे उतत पय नं० ३मेप्रयुयन हुश्रा श्रुतेन" पद बहुत ही नायक जान 
पठता ह । लिद्न' तथा ममाहितान्त करणेन! पदभी एेमेही सपक हं । यदि 
श्वी कुन्दकुन्दके समयतसारकौ गाया न ० ४३८ ये ४४४ तक्के कवनकौ एम ग्रयके 
पद्य नं० ८७-८८ फे साव तुलना को जाय तो पृज्यपादकटौ विरेपतके स्वाय उनके 
युभ्तिपुरस्सर तथा स्वानुभवपूर्वक कयनफा कितना ही सुन्दर आभास मिल सकता 
है । वस्तुत इस अ्रथमे रैसी कोई भी वातत कही गर मानूम नहीं होती जो 


( १७ } 


युवित, श्रागम तथा स्वानुभवके विरुद्ध हो श्रौर इसलिये यहं म्रन्य वहूत ही 
प्रामारिक्र है । इसीसे उत्तरवर्ती भ्राचायंनि इते खूष श्रपनाया है -परमात्म- 
प्रकारा श्रौर ज्ञानाणव-जंसे ग्रन्थोमे इसका सला भ्रनुसरण कियागयाटै, 
जिसके कुछ नमूने ग्रन्थके फुटनोटोमे दिखाये गये हं । 

(च्‌ कि ग्न्यमे शुदधात्मके कथनकी प्रधानता है भ्नौर शुदधात्माको सभ फानेके 
लिये भ्रदयुदधात्माको जाननेकी भी जरूरत होती रहै, दसीसे ्रन्थमे भ्रात्माके 
वहिरात्मा श्रन्तरात्मा श्रौर परमात्मा एसे तीन भेद करके उनका स्वरूप सम- 
फाथा है । साय ही, परमात्माक्रो उपदेय (श्राराध्य) ग्रन्तरात्माको उपायरूप 
भ्राराघक श्रौर बहिरात्माको हेय (त्याज्य) ठहराया है । इन तीनो भ्रात्म-भेदो 
का स्वरूप समाने के अ्रन्थमे जो कलापूर्णे तरीका श्रस्तियार किया गया है वह्‌ 
वडा ही सुन्दर एव स्तुत्य है श्रौ र उसके लिये ग्रन्थको देखते ही बनता है 1 यहां 
पर म श्रपने पाठकोको स्िफं उन पदोका ही परिचय करा देना चाहताहूजो 
वहि रात्मादिका नामोल्लेख श्रवा निदंश करनेके लिये ्रन्यमे प्रयुक्त किये गये 
हं श्रौर जिनसे विभिन्न श्रात्माग्रोके स्वरूप पर भ्रच्छा प्रकाशं पडतादहैश्रौर 
वह्‌ नयविवक्षाके साथ श्रयपर दृष्टि रखते हृए उनका पाठ करनेसे सहज ही 
मे श्रवगत हो जाता है । इन पदोमेसे कुछ पद एेसे मी ह जिनका मूलप्रयोग दहिती- 
यादि विभक्तियो तथा वहुवचनादविकि रूपमे हुभ्रा है परन्तु भ्रथविवोधकी सुविधा 
एव एकरूपताकी दष्टिसे उन्हँ यहां प्रथमाके एकवचनमे ही रख दिया गया है ! 
रस्तु, वहिरात्मादि-निरदंशक वे पद्य क्रमश निम्न प्रकार ह । उनके स्थान- 
सूचक-पद्याद्धु भी साथमे दिये जाते - 

(१) बहिरात्म-निदश्ञक पद- 

(वहि ४, बहिरात्मा ५, ७, २७, शरीरादौ जातात्मभ्रान्ति ५, प्रात्म- 
ज्ञानपराइमुख ७, भ्रविद्रान्‌ ८, मूढ १०, ४४, ४७, भ्रविदितात्मा ११, 
देहे स्वबुद्धि १३, मूढत्मा २६,५६.५८१६०, उत्पन्नात्ममतिर्दंहे ४२, 
परव्राटम्मति ४३, देहात्मदृष्टि ४६, &४, भ्रवि्यामयरूप ५३, वाक्‌- 
शरीरयो श्रान्त ५४, वाल ५५, पिदितन्योत्ति ६०; श्रवुद्धि ६१,६९., 
ारीरकचृकेन सवृतज्ञानविग्रह॒ ६८, श्रनात्मदर्शी ७३ ६३, दृढात्मावुद्धिदहादौ 
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७३. श्रात्मगोचरे युपुप्त ७८, मोही ६०, श्रनन्तरन्न ६१. ्रक्षीणदोप सर्वा 
वस्थाऽभ्ट्मदर्शी ६३, जड १०४ । 
(२) श्रन्तरात्स-निदश्क पद- 

[ भरन्त ४, १४, ६०, श्रान्तर ५, चित्तदोपाऽत्त्मविश्रान्ति ५, स्वात्म- 
न्येवात्मधी १३, वहिरव्यापृतेन्द्रिय १४, देहादौ विनिवत्तात्मविश्रम २२ 
श्रन्तरामा २७, ३०, तत्त्वज्ञानी ४२, स्वस्मिन्नह॒म्मति ४३, बुघ ४३, ६३- 
६६, श्रात्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादनिवृ त ३४; भ्रवबुद्ध ४४, श्रात्मवित्‌ 
४७, स्वात्मन्येवात्मद्ष्टि ४६, नियतेन्द्रिय ५९१, श्र(रद्ययोग भावितात्मा ५२, 
वाकदारीरयोरभ्रान्त ५४, भ्रात्मतत्त्वे न्यवस्यित ५७, प्रवद्धात्मा ६० 
वहि्व्यावृत्तकौतुक ६०, दृष्टात्मा ७३, ६२, श्रात्मन्येवात्मघी ७७, व्यवहारे 
सुपुप्त ७८, दुष्टात्मतततव --स्वस्यस्तात्मधो ८०, मोक्षार्थी ८३, योगी ८६, 
१००. दुष्टभेद &२. श्रात्दर्शीं ६३. ज्ञात्रात्मा ६४, मुनि १०२, विद्धान्‌ 
१०४, परात्मनिष्ठ १०५॥। )) 

(२) परमात्म-निदरशक पद- 

, श्रक्षयानन्तवोघ १, सिद्धात्मा १, भ्रनीदिता-तीर्यकृत्‌ २, किव -घता 
सुगत -विष्णु २, जिन २,६, विविक्तात्मा ३, ७३, पर ४, ८६, ६७, 
४, ३१ ९८; परमात्मा ५; ६, १७, २७, ३०, श्रतिनिमल ५, निमंल- 
केवल -शुद्ध -विविक्त -प्रभु -परमेष्ठी-परात्मा-्ईश्वर ६, भव्य ६, ३३, 
प्रनन्तानन्तधीश् क्ति -श्रचलस्यिति €, स्वसवेद्यय. €, २०, २४, निषिकल्पक 
१९, प्रतीन्दरिय ब्रनिर्दश्य २२, वोधात्मा २५, ३२, स्वंसकल्पवजित २७, 
परमानन्दनिव्‌ त ३२, स्वस्थात्मा ३६, उत्तम काय ४०, निष्ठितात्मा ४७, 
सानदज्योतिरूतम ५१. विद्यामयकरूप ५३, केवलज्ञप्तिविग्रह॒ ७०, भ्रच्युत 
७६, परम पदमात्मने ८४, ८६, १०४ पर पद ८५, परात्मज्ञानसम्पन्न 
८६, श्रवाचा गोचर पद ९६ । वि 

यह्‌ तरिघात्मक-पदावली त्रिधात्माके स्वरूपको व्यक्त करनेके लिये कितनी 
सुन्दर एव भावपुणं है उसे बतलानेको जरूरत नही-- सहृदय पाठक सहज मे 
उसका श्रनुभव कर सकते ह }, हा, इतना जरूर कहना होमा कि एक छोटे 


^ 
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ग्रन्थमे एकर ही भ्रात्मविपयको स्पष्ट करनेके लिये इतने भ्रधिक विभिन्न शब्दोका 
एसे भ्रच्छे ठगसे प्रयोग किया जाना, नि सदेह्‌, साहित्यकी दृष्टिपसि मी कुछ कम 
महतत्वकी चीज नही है 1 इससे ग्रन्थकार महोदयके रचना-चातुयके श्रथवा शन्द- 
प्रयोग-कौशल्यका भी कितना ही पता चल जातां) 
' समाधितत्रमे भ्रौर क्या कुछ विरेष वणन है उस्र सवका सक्षिप्त परिचयं 
ग्रन्यके साथमे दी हुई विपयानुक्रमणिकाको देखनेषे सहजमे ही मालूम हो 
सकता है । वही पर कोष्ठकमे मूल इलोकोके नम्बर भी दे दिये है। यहाँ पर 
उसकी पुनरावृत्ति करके प्रस्तावना कले वरको वढानेकी जरूरत मालूम नही 
होती श्रौर न ्रन्थविषयका दूसरे तत्सम प्रन्थोके साथ तुलनाका श्रपनेको यथेष्ठ 
प्रवकाश ही प्राप्त है, श्रत नो बुलनाऊपरकीजा चृकी है उसी पर सन्तोष 
रखते हए शेषको छोडा जाता हे । 
ग्रन्थनाम श्रौर पद्यसंख्या : , 
यह्‌ ग्रन्थ १०५ पद्योका है, जिनमेसे दुसरा प्य वशस्थ' वृत्तमे, तीसरा 
'उपेन्द्रावच्ा' मे, प्रन्तिमि पद्य 'वस्ततिलका छन्दमे श्रौर शेष सव श्रनुष्ट्प 
छन्दमे हि । प्रन्तिम प्यमे प्रन्थका उपसहार करते हुए, ग्रन्थका नाम समाधि- 
तत्र" दिया है श्रौर उसे उस ज्योतिमय कंवल्य॒सुखकी प्राप्तका उपायभूत- 
मागं बतलाया है जिसके श्रमिलाषियोको लक्ष्य करके ही यह्‌ ्रन्य लिखा गया 
है सरीर जिसको सुचना प्रतिज्ञावाक्य (पद्य न० ३) मे प्रयुक्त हए कंवल्य- 
सुखस्पहाणाम्‌' पदके द्वारा. को गरईहे। साथ ही, ग्रथ-प्रतिपादित उपायका 
सक्षिप्त-कूपमे दिग्दशंन कराते हुए प्रन्थके श्रघ्ययन एव भ्रनुक्ल वतनका फल 
भो प्रकट किया गया ह 1 वह्‌ भरन्तिम सूत्र-वाक्य इस प्रकार दै - 
मुक्त्वा परर परबुद्धिमह धिय च ससारद्‌ खंजननीं जननादिमृषत 
ज्योतिर्मय सुखमुपेत्ति परारमनिष्ठस्तन्मार्गमेतदधिगम्य समाषि तत्रम ॥१०।। 
{प्राय १०० ्लोकोका होनेके कारण टीकाकार प्रभाचन्द्रने इस ग्रन्थको 
ग्रपरनी टीकामे समाधिकतक' नाम वियादहै श्रौर तवसे यह 'समाधिश्तक 
नामसे भी श्रधिकतर उत्तेखित किया जाता है श्रवा लोकपरिचयमे श्रा रहा है ।“ 
मेरे इस कथनको “जनसिद्धात भास्कर'--्री पूज्यपाद श्मौर उनका- 
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समाधितच्र१. पीपक्के नीचे--देपकर टाक्टर परशुराम लक्ष्मण (वौ० एल०) 
वय, एम ° ए० प्रोफेमर वाडियाकालिज पुनाने, दालमे प्रकाक्षित 'समापिद्यतकः 
कै मराठो पस्करणकी श्रपनी प्रम्तावनाये, उत्त पर कट प्राप्ति की है । प्रापक्ती 
रायमे ग्रथका रसती नाम समाधिदातक' श्रीर उसकी पयनेस्या १०० या 
ज्यादामि ज्यादा १०१ है । श्राप प्रयन०२,३, १०३, १०४ को तो "निश्चत- 
रूपसे (खाग्रीने) प्रक्षिप्त' वतलाति हृ श्रौर १०५ को वहूवा प्रभिप्त' समने 
फा पभिघ्राय हि उसकी प्रकिप्तताम सदेट्का होना-- प्रयात वह प्रकषिप्तनेहीभी 
हो सकता ६ । जव पद्य नण १०५ का प्रधिप्न हीना सदिग्दह तव ग्रथक। नाम 
'समायिदातक' होना भी सदिग्ध हा जाताद्‌, क्योकि उवते प्यपरसे ्रथकानाम 
'समाधित्तव्रही पाया जाता है, इस डा० साहधने स्वय स्वीकार किया । श्रस्तु। 

निन्द्‌ निल्वितल्पये प्रक्षिप्त वतलाया गया है उनमेमे पय ने०२,३की 
प्रक्षिप्ताके निष्चयका कारण ह उतका छन्दभेद, ये दोनो पय ग्रन्यके साधारण 
वृत्त श्रनुष्टुप्‌ छन्दमे न लिखे जाकर फ़मश्य वशस्व' तथा “उपेन््रवचा' छन्दोम 
लिखे गये ह । दाव्टर माहवका पयाल है कि श्रनृुष्ट््‌ छदम श्रापने प्रयको 
प्रारम्भ करने वाला प्रौरभश्रागे प्राय सारा ग्रथ उसी छदमे लिखने वाचा कोर 
ग्रयकार वीचमे श्रौर खासकर प्रारम्मिके प्यके वाद ही दूसरा छदकौ योजना 
केरके श्रक्रमभग' नही करेगा । परन्तु एेसा कोई निवम श्रयवा रूल नही है जिसमे 
ग्रथकार की उच्छापर टस प्रकारका को नियत्रण लगाया जाके । भ्रनेकग्रय 
सके श्रपवाद स्वरूप भी देखनेमे श्राते ह । उदाहरणे लिये महान्‌ग्रयकार भट- 
कलकदेवके "लधीयस्वय' श्रौर ^न्यायविनिश्चय' जसे कु प्रथोको प्रमाणमे पेश 
किया जा सकता है जिनका पहला पद्य भनुष्टुष्‌ छ्दमे है श्रौर जो प्राय भ्रुष्टुप्‌ 
छदमे ही लिखे गये ह परन्तु उनमे से प्रत्येकका दूसरा पद्य "शाद्‌ लविक्रीडित' छदमे 


1 क णिदि मीगणणीररिष्कययीीषणिकि तमम रि मभ = 9 "0 | 


१ यह्‌ लेस जंनसिद्धातमास्कर' के पांचवे भागकी प्रयम किरणमे 
प्रकादित हभ्रा है) 

२ डाक्टर साहवने द्वितीय पद्यको “उपेन्दधरवच्रा' मे श्रौर तृततीयको वशस्थः 
वत्तमे लिखा है, यह्‌ लिखना श्रापक्रां छ दशास्वकौ दुष्टिसे गलत है प्रर किसी 


भूलका परिणाम जान पठता ह । ` 





त भ्ल" क = पक 
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ह प्रौर कण्टकशुद्धिको लिए हए प्रन्यका खास भ्रगस्वस्प है 1 “सिद्धिविनिश्चय' 
ग्न्थमे भी इसी पतिका श्रनुसरण पाया जाता है । एेसी हालतमे छन्दभेदके 
कारणं उक्त दोनो पद्योको प्रक्षिप्त नही कहा जा सकता 

ग्रन्थक प्रथम पद्मे निष्कलात्मखूप सिद्धपरमात्माको ग्रीर दूसरे पदमे सकला- 
त्प ग्रहृत्परमोत्माको नमस्कारसरूप मगलाचरण किया गया ह परमात्मकेयेदही 
दो मुख्य श्रवस्थाभेद है, जिन्हे इष्ट समकर स्मरण करते हए यहा थोडासा 
व्यक्त मी किया गया है । इन दोनो पद्योमे ्रन्थ-रचना-सम्बन्धी कोई प्र्िज्ञा 
वाक्य नर्हा है-परन्थके श्रभिषेय-सम्बन्ध-प्रयोजनादिको व्यक्त करता हश्रा वह्‌ 
प्रतिज्ा-वाक्य पद्य न०३मे दिया है, जसाकि ऊपर उसके उल्लेखसे स्पष्ट है । 
रोर इस लिए शुरूके ये तीनो पद्य परस्परमे वहुत ही सुसम्बदढ है-उनमेसे दो 
म प्रक्षिप्त होनेकी कल्पना करना, उन्हे टीकाकार प्रभाचन्दरके पद्य बतलाना श्रौर 
उरक व्यवस्थित टीकाको किसीका टिप्पण कहकर यो ही य्नन्यमे धुसड जाने 
कौ वात करना वित्कूल ही निराधार जान पडता है । डा° साहव प्रथम पद्मे 
प्रयुक्ते -हुए श्क्षयानन्तवोघाय तस्म सिद्धात्मने नम ' (उस प्रक्षय~ग्रनन्तवोध्‌- 
स्वख्प परमात्मा को-नसस्कार) इस वाक्यकी सौजूदगीमे, तौसरे प्र्यमे निष्ट 
हमरा यरन्यके प्रयोजनको श्रप्रस्तुत-स्थलका (वेमौकेका ) वलति हुए उसे म्रना- 
वद्य तथा पुनरुक्त तक प्रकट करते दै, जवकि भ्नप्रस्तुत-स्थलत्ता सीर पुन- 
स्क्तताकौ वहा 'कोई गध भी मालूम नही होती, परन्तु टीकाके मगलाचरण- 
पमे प्रयुक्त हुए "वक्ष्ये समाधिरतक' (मै समाधिक्लतककी व्याख्या करता हूं) 
दस प्रतिज्ञावाक्यकी मौजूदगीमे, तीसरे पद्यको टीकाकारकां बतलाकर उसमे 
प्रयुक्त हुए प्रतिज्ञावाक्यको प्रस्तुत-स्यलका, श्रावर्यक श्रौर श्रपुनरक्त समभते 
है, तथा दूसरे पद्यको भो टीकाकारफा बतलाकर प्रतिन्नाके श्रनन्तर पुन मगला- 
चरणको उपयुक्त सममते है, यह्‌ सव श्रजीव-सी ही बात जान पडती हे! 
मालूम होत्ता है श्रापने इन प्रमाचन्दरके किसी दूसरे टीकाम्नन्थके साय इस टीकाकौ 
तुलना नही की, यदि रल्नकरण्डश्रावकाचारकी टीकाके साथ ही इस टीका कौ 
तुलना को होती तो प्रापको दीकाकारके मगलाचरणादि-विषयक टादइपका-- 
वेदनशंलौका-- कितना ही पतता चल गया होता रौर यदह मालूम हो गया होता 
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कि यह टीकाकार भ्रपनी एेसी टीकाके प्रारम्भमे मगलाचरण तथां प्रतिन्नाका 
एक ही पद्य देते है, श्रौर इसी तरह टीकाके भ्रन्तमे उपसहार भ्रादिका भी प्राय 
एक ही पश्च रखते है, म्रौर भ्रव श्रापको मूलग्रन्यके उक्त दोनो पद्यो (न०२,३,) 
को वलात्‌ टीकाकारका वतलामेकी नौवत ही न भ्राती । 

हा, एक वात यहा श्रौर भी प्रकट करदेने की है भौर वहं यह्‌ किं डा० साहूव 
जव यह्‌ लिखते ह कि "पूज्यपादानी हा विपय भ्रागमं, युक्ति, भ्राणि श्रत करणा- 
को एकाग्रता करन प्यायौगे स्वानुभवसपन्न होन त्याचा श्राधारे स्पष्ट ्राणि 
सुलभ रीतीने प्रतिपादला श्राह" तव इस वातको भुलदेते ह कि यह्‌ भ्रागम, युक्ति 
प्रौर श्रन्त करणकी एकाग्रता-द्वारा सम्पन्न स्वानुभवके श्राघारपर ग्रन्थ रचनेको 
वात पूज्यपादने ग्रंथके तीसरे पमे ही तो प्रकट की है--वहीसे तो वह्‌ उपलन्ध 
होती है--फिर उस पद्यको मूलग्रन्थका माननेसे क्यो इनकार किया जाताहै?. 
प्रीर यदि यह्‌ वात उनकी खुदकी जाच-पडताल तथा भ्रनूसधानसे सम्बन्ध रखती 
हई होती तोवे भ्रागे चलकर कुर तत्सम प्रन्योकी सामान्य तुलनाका उल्लेख 
करते हुए, यह न लिखते कि "उपनिषद्‌ ग्रन्यके कथनको यदि छोड दिया जाय 
तो परमात्मस्वरूपका तीन पद रूप वणन पृज्पादने,ही प्रथम कियाहै एेसे कहने 
मे कोई हरकत नही, । क्योकि पृज्यपादसे पहुलेके प्रसिद्ध ॒भ्राचायं कन्दकुन्दके 
मोक्षप्राभृतत (मोक्छपाहृड) ग्रन्थमे त्रिघात्माका बहत स्पप्टरूपसे वणन पाया 
जाता है । भ्रौर पज्पादने उसे प्राय उसी ग्रन्थपरसे लिया दहै, जंसाकि नमूनेके 
तौरपर ग्र थोके निम्न दो पद्योकी तुलनासे प्रकट है भ्रौर जिससे यह स्पष्ट जाना 
जाता है कि समाधितश्नका पद्य मोक्षप्राभृतकी गाथाका प्राय. श्रनुवाद दै-- 

तिपयारो सो प्रप्पा परमतरवबाहिरो हु देहीण । 
तत्य परो ऋहरज्जई्‌ भ्रतोवाएण चयदि बहिरप्पा ॥मोक्षप्रा०. ` 
बहिरन्तः परश्चेति त्रिषात्मा -सवदेहिपुं । त 
उपेयात्तत्र परम मघ्योपायाद्‌बहिस्त्यजेत्‌ ॥-समाधितत्रम्‌ 

मालूम होता है यैन श्रपने उक्त लेखमे प्रथाघारकी जिस वातका उल्लेख 
करके प्रमाणमे ग्रथके पद्यन० ३ को उद्धृत कियाथाश्रौरजी उपर इस 
प्रस्तावनामे भी प न० ३केसायज्योकीत्योदी हुई है उसे डाक्टर साहवने 
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्रनुवादरूपमे श्रषना तो लिया परन्तु उन्दे यहं खयाल नही श्राया किरा 
करनेसे उनके उस मन्तव्यका स्वेय विरोध हो जाता है जिसके भ्रनुसार पद्य न° 
३ को निरदिचन्तखूपसे प्रक्षिप्त कहा गया ह 1 भ्रस्तु \ 

प्रव रही पद्य न० १०३, १०४ की वात, इनक प्रक्षिप्तताका कारण ड० 
साह्व म्रन्यके विषय श्रौर पूर्वपद्योके साय इनके प्रतिपाद्य-विण्यकी भ्रसम्बद्धता 
वतलाते है-लिखते हँ “या दोन इ्लोकाच्या प्रतिपाद्य विपयाश्ली व पूत्रं इलोकाक्षी 
काही च सवध दिसत नाही'। सायदहीयहमी प्रकट करते किये दोनो 
लोक कव, क्यो श्रौरे कसे स ग्रन्यमे प्रविष्ट (प्रक्षिप्त) हए ह उसे वतल।नेके 
लिये वे श्रसमथं ह 1 पिछली वातके श्रमावमे इन पद्योकी प्रक्षिप्तताका दवा 
वहत कमजोर हौ जाता है, क्योकि भ्रसम्बद्धताकी एेसी कोई मी वात इनमे 
देखनेको नही मिलती } टीकाकारं प्रभाचन््रने भ्रपने प्रस्तावना-वाक्योके हारा 
गरन्यके-विप्रय तथा पूवं पद्योके साय इनके सम्बन्वको भले प्रकार धोपित किया 
है । वे प्रस्तावनावाक्य श्रपने-श्रपने पद्य के साय इस प्रकार ह- 

' ननु-यद्यात्मा श्षरीरात्सवथा भिन्नस्तदा कथमात्मनि चलति नियमेन तच्चलेत्‌ 
तिष्ठति तिष्ठेदिति वदन्त भरत्याह- 
प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाद षप्रवतितात्‌ । 
वायो श्रीरयन्त्राणिं वतन्ते स्वेषु कर्मसु ।१०३।। 

तेषा शरीरयन्त्राणामात्मन्या रोपाऽनारोपौ कृत्वा जडविवेकिनौ कि कूवत 
इत्याह-- - 
। तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्यास्ते सुख जडः । 

त्यक््वाऽऽरोप पुनविद्रान्‌ प्राप्नोति परम पवम्‌ ॥१०४॥ 

इन प्रस्तावना-वाक्योके साय प्रस्तावित पद्योके भ्र्थको साथमे देखकर कोई 
मो सावधान विष्ठान यह्‌ नही कह्‌ सकता कि इनका प्रन्यके विषयमे तथ पृवं- 
पद्योके साय कोई सम्बन्ध नही ह--जिस मूल विपयको ग्रन्थमे प्र॑नेक प्रकारसे 
पून पुन स्पष्ट किया गया है उसीको इन पद्योमे भी प्रकारान्तरसे श्रौर भी ्रधिक 
स्पष्ट किया गया है श्रौर उसमे पुनख्क्तेता-जेसी भी कोई वाति नही है । इसके 
सिवाय, उपशहारपद्यके पूरव म्रन्थके विपयकी समाप्ति भी श्रु खभावित' नामे 
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भावनात्मक पद्य न० १०२ की श्रपेक्षा पद्य न° १०४ के साथ ठीक जान पडती 
है, जिसके भ्न्तमे साध्यकी सिद्धिके उल्लेखरूप श्राप्नोत्ि परमं पदम्‌' वाक्य 
पडा हभ्रादहैश्रौर जो ग्रन्थक मख्य प्रयोजन श्रथवा भ्रात्माके ्रन्तिमि ध्येयको 
स्पष्ट करता हश्रा विषयको समाप्त करता है । 

प्रव म पद्यनण० १०५ कोभी लेता हूं, जिषे डाक्टर साहुवने सन्देह्‌-कोरिमे 
रक्खा ह । यह्‌ पद्य सदिग्ध नही है, तत्कि मूलग्रन्थ का भ्रन्तिमि उपसहार-पद्य है, 
जसा किर्मने इस प्रकरणके शुरूमे प्रकट किया है । पृज्यपादके दूसरे प्रन्थोमे भी 
जिनका प्रारम्भ भ्रनुष्टुप्‌ छन्दके पद्यो हारा होता है, एसे ही उपसहार-पद्य पाये 
जाते हं जिनमे म्रन्थ-कथित विषयका सक्षेपमे उल्लेख करते हए ्रन्थका नामा- 
दिकमभीदियाहुभ्रा है | नमूनेके तौर पर इप्टोपदेश' श्रौर 'सर्वाथसिद्धिः ग्रन्थो 
के दो उपसहार-पद्योको नीचे उद्धृत किया जाता है .- 

दष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धौमान्‌ 

मानाऽपमानसमता स्वमतादितन्य । 

मुक्ताग्रहो विनिवसन्जने वने बा 

मुक्तिभ्िय निरुपमामुपयाति भव्यः 1--दष्टोपदेश्ः। 

स्वर्गाऽपवगंसुखमप्तुमनोभिराय- 

जेनेनज्ञासनव रामृतसारभूता 1 

सव थिसिद्धिरिति सद्धिश्पात्तनाभा 
तस्वायंवल्िरनिश्ञ मनसा प्रधार्या--सवर्थिसिद्धि । 

न पदयो परसे पारकोको यह्‌ जानकर श्राश्चयं होगा किये दोनो प्य 
भी उसी वसन्ततिलका छन्दमे लिखे गये हँ जिसमे कि समाधितन्वका उक्त उप- 
सहारपद्य पाया जाता है । तीनो म्न्थोके ये तीनो पद्य एक ही टादपके हँ भ्रौर 
वे श्रपने एक ही श्राचायं-ढारा रचे जानेकी स्पष्ट घोषणा करते है। इसलिए 
समाधितन्त्रका पद्य न° १०५ पूज्यपादकत ही है, समे सन्देहको जरा भी स्थान 
नही है । । । । 

जव पद्य न० १०५ श्रसन्दिग्धरूपसे पृज्यपादकृत है तव ्रन्थका श्रसली मूल 
नाम भी समाचितन्तर ही है, क्योकि इसी नामका उक्त पद्मे निदक्षदटै, जिसे 


( २५ ) 


डा० साहवने भी स्वय स्वीकार किया है । भ्रौर इसलिए समाधिक्लतक, नामको 
कत्पता वाद की है-उसका श्रधिक प्रचार टीकाकारप्रभाचन््फेवादहीदहुग्राह। 
श्रवणवेत्गोलके जिस शिलानेख न ० ४० मे इस नामका उत्तेख श्राया है वह्‌ 
विक्रमकी १३बवी शतान्दीका है श्रौर टीकाकार प्रभाचन्द्र उससे पहले हौ गये है । 


दस तरह स प्रन्थका मूलनाम भसमाधितन्त्र' उत्तरनाम या उपनाम समा- 
धिष्तकः है प्रीर इसकी पद्य सख्या १०५ है-उसमे पच पद्योके प्रक्षिप्त होनेकी 
जो फल्पना की जाती हि वह्‌ निरी तिम्‌ल भ्रौर निराधार ह । ग्रन्यकी हस्तलि- 
सित मूल प्रति्योमे भी यही १०५ पयसस्या पाई जाती है । देहली श्रादि के 
भ्रनेक भण्डारमि मुके इस मूलम्रन्थकी हस्तलिखित प्र्तियोके देखनेका श्रवसर 
मिला है-देहली सेठके कृचेके मन्दिरमे तो एक "जीर्ण-शीणं प्रति करई सौ वष॑की 
पुरानी लिखी हुई जान पडती है । जनसिद्धान्त भवन श्राराके प्रध्यक्षप० कै 
मुजवलीजी शास्त्री से दयप्ति करने प्रमी यही मालूम हु्रा कि वहां ताड- 
पत्रादि पर जितनी भी मूलप्रतिर्यां ह उन सवमे इम अ्रन्थकी पयसख्या १०५ दही 
दोहै । भ्रौर हसलिएं डा० साहवका यह्‌ लिखन उचित प्रतीत नही होता कि 
"दस टीकामे रहित मूल ग्रन्यकौ हस्तलिखित प्रतिर्यां उपलन्य नही ह ॥' 

एसा मालूम होता है कि शतक नाम परसे डा० साहवको ग्रन्थमे १०० 
पद्योके होनेकी कल्पना उत्पन्न हई है ्रौर उसी परसे उन्होने उक्त पाच पद्योको 
प्रक्षिप्त करार देनेके लिए यपनी वृद्धिका व्यापार कियाद, जो ठीके नही जन 
पठता, क्योकि शतक ग्रन्थके लिए एेसा नियम नही है कि उसमे पूरे १०० ही 
पद्य टो, प्राय १०० पद्य हीने चाहिए-दो, चार दस पद्य ऊपर भी हौ सकते 
हँ । उदाहरण के लिए मतु हरि-नी तिश्षतकमे ११०, वंराग्यश्चतकमे ११३, भूषरः- 
जन-सतकरमे १०७, घ्यानक्षतकमे १०५, ध्रौर श्रीसमन्तभद्रङे जिनशतकमे ११६ 
प्य पाये जाते ह । भ्रत ग्रन्थका उक्तरनाम या उपनाम (समाधिशतक' होते 
हए भी उसमे १०५ पद्योका होना कोई ग्रापत्तिको वात नही दहै । 


समाधितंत्र के टीकाकार प्रभाचन्द्र . 


क [काया मी 


दस ग्रन्यके साथमे जो सस्कृत टीका प्रकारित हो रही रहै, उसके रचयिता 


( २६ ) 


श्रभाचन्द्र' ह । श्रन्तिम पुत्पिकापे प्रभाचन्द्रको "पण्डित प्रभाचन्द्र लिंखाहै, 
परन्तु एससे उन्हे कोद गृहस्म पण्डित न समभे वेना चाहिए । टीका-प्रश्स्तिमे 
श्रभेन्दुः के विषु प्रयुक्त हुए श्रभु' श्रादि वि्ेपणीसे यहु साफ जाना जाता है कि 
वै कोर्ट भ्राचार्यं श्रथवा भद्रारक ये। श्रविद्टान्‌ भट्रारकोते व्यावृत्त करानैके लिए 
वादको श्रच्छे पदे-लिषे विद्धान्‌ भटुारकोके नामके माय "पन्डित" विद्ेपण लगाया 
जने लगा या, जंसाकि प्राजकल स्यानकवाक्ती समाजमे जो मृनि प्रच्छ पठे. 
तिस विद्वान मिलते ह उन्हे पण्डितमूनि' लिखा जाने चया है। टीकाप्रशस्ति 
श्रथवा टीकाके उपसहार-प्य मे टीकाकार प्रभाचन्द्रकान तो कोद विशेप पररि 
चयहैश्रीरन टीकाके वनानेका समयदही दिया है। टीकाकारने केही पर अपने 
गुरुका नामोल्लेख त्कभी नही किया है ग्रीर जेनेप्तमाजमे श्रभाचन्द्रण नामके 
वीसियो सुनि, भ्राचायं तथा भद्ारक हो गये ह, जिनमे से वटूतोकरा सक्लिप्त प्रि. 
चय मेने रत्तकरण्डध्रावकष्चारकी श्रपनी उक प्रस्तावनामि दिपादहै जो मापिक- 

चन्द्र-प्रन्यालमि प्रकट होनेवाली सटीक रत्नकरण्डश्रावकाचारके साथ प्रकरित 
हर है । एसी हालतमे यह टीका कौनते प्रभाचद्धकी वनाई हृ्ईहि श्रौर कव 
वनौ हि, इस प्रदन फा उत्पन्न होना स्वाभाविक है । 


जहा तक मने इतत प्रष्नपर विचार कियाहै मुके इस. विपयमे क्रो सन्देहं 
मालूम नही होता कि यह्‌ टीका उन्हौ प्रमाचन्द्राद्र्यकी वनाई हुई हैजो रत्न 
करण्डश्रावकाचारकी टीककि कर्ता है। उस टीका सथ जत्र इस्त टीकाका 
मिलान किया जाता है तव दोनोमे वहत बडा सादृश्य पाया जाता है । दोनोकौ 
प्रतिपादनर्ली, कथन केरनेका ठम श्रौर साहित्यकी दशा एक-जंसी मालूम होती 
है ! बह भी दस टीकाक्ौ तरह प्राय श्षब्दानूवादको ही लिए हए है । दोनोके 
प्रादि-प्रन्तमे एक एक ही पद्य है श्रौर उनकी लेघन पदति मी यपने-प्रपते प्रति- 
पाय विपयकी दुष्टिते समान पई जाती है। नीचे इस सादृदयका अनुभव करने 
के लिए कुछ उदहुरणा नमूनेके तौर पर दिये जत्तिहं - 

(१) दोनों रीकाभ्रो के भ्रादि मगलाचरणके पद्य इस भकार हं.-- 


समन्तभद्र निखिलात्मबोघन जिन प्रणस्याखिलकमश्ोधनम्‌ । 
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निबन्धन रत्नकरण्डक पर करोनि भेत्यप्रतिगोघन।करम्‌ ॥१।। 
--रत्नकरण्डकटीरका 

सिद्ध जिनेन्रमलमप्रतिमप्रबोघ निर्बाणमार्मममल विनुधेन््रवद्यम्‌ । 

ससारसागरसमत्तरणप्रपोत वक्ष्ये समाधिहातक भराणिपत्य वीरम्‌ ।१।१ 

--समाधितव्रटीका 
ये दोनो पद्य ्ष्टदेव को नमस्कारपूर्वक टीका करनेकी प्रतिन्ञाको लिए हुए 
ह, दोनोमे प्रकारान्तरसे ग्रन्थकर्ता भ्रौर मूलग्रन्धको भी स्तुतिका विषय वनाया 
गया है श्रौर उनके घरप्रतिमप्रवोध-निखिलात्मवोघन तथा निर्वाणमागम्‌-प्रखिल- 
कमंश्ोवन, इत्यादि कुर विशेपण भी, प्र्थको दृष्टि से परस्पर मिलते-नुलते हैं । 


(२) मगलाचरणके वाद दोनो टीकाश्रोके प्रस्तावनावाक्य स प्रकारर्है- 

भौ समन्तभव्रस्वामी रत्नानारक्षणोपायभ्‌ तरत्नकरण्डफप्रस्य सम्यग्दशनादि- 

रत्नाना पालनोपायभूत रत्नकरण्डकार्य शास्त्र कर्तुफामो निविघ्नत क्षास्त्र- 
परिसमाप्त्याद्रिक फलमभिलषघिष्टदेवताविशेष नमस्फुवघ्नाह्‌ । 

--रत्नकरण्डटीका 

श्रीपुञयपादस्वामी मुमक्षुणां मोक्षोपाय भोक्षस्वरूप चोपदशयितुकामो 

नििघ्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक फलमभिलषश्षिष्टदेवता विशेष नमस्कर्वाणो 

यनात्मेत्याह्‌ --समाधितत्रटीका 


(३) दोनो टीकाग्रोमे श्रपने प्रन्थके प्रथम पद्यका सारा इस प्रकार दिया है- 
“्रत्र पूर्वद्धि न भगवत सर्वज्ञतोपाय , उत्तरादधेन च सर्वज्नतोक्ता । 
--रत्नकरण्डटीका 
"रत्र पूवर्दधिन मोक्षोपाय, उत्तरा्षन च मोक्षस्वरूपम्‌ पवश्शितेम्‌ ॥' 
--समाधितत्रटीका 
इमसेस्यष्टहैकि दोनो टीकराप्रोके केपनका ठग ग्रीर शब्दविन्यास एकर जंसा ह 
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#पहले पद्यमे "जिनेन्द्र" पदके हारा प्रन्यकर्ताका नामोल्लेख किया गया है 
कथोकि पुज्यपादका ^जिनेनदध' श्रथवा "जिनेन्द्रवुद्धि' भी नामन्तिर है ग्रौर "विवुघे- 
नद्रवध' पद पूज्यपाद नामका भी“योतक हि । 
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(४) दोनो टीकाभ्ोमे परमेष्ठी पदकी जो व्याष्याकौी गर्दै वहुएकदही 
जसी है । यथा- 
परमे एत््रादीनां वद्य पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी 1 -रत्नाकरण्डकटीका 
परमे इद्रादिवदये पदे तिष्ठतीति परमेष्टी स्यानक्नील. 1 -समापितत्रदीका 
(५) दोनो टीकाग्रोके श्रन्तिम पद्य इस प्रकार ह- 
यनाज्ञानतमो पिनाक््य निचित भन्यात्मचेतो गत, 
सम्यग््ञानमहाश्चुभि प्रकटितः सागारमार्गाऽविलः । 
स॒ श्रीरत्तकरण्डकामलरवि. सपृत्सरिच्छोषको, 


जीयादेष समन्तमद्रमुनिपः भीमत्प्रभेन्दुजिन ॥ 
--रत्तकरण्डटीका 


येनात्मा वहिरन्तहत्तमभिधा प्रेषा विवृत्योदितो, 
मोक्षोऽनन्तचतुष्टयामलवपु सद्ध्यानत. कशौोत्ित्त । 
जीयात्तोऽ्र जिन समस्तविषय शभरीपादपूज्योऽमलो, 


भन्यानन्दकर. समापिश्चतक. भीमस्प्रभेन्दु भ्रमु ।' 
--समाधितन्त्रटीका 


इन दोनो पदोमे, श्रपने-ग्रपने ग्रथके प्रतिपाद्य विषयका साराश देते हए 
जिम युक्तिमे जिनदेव, अ्रन्यकार (श्रीपादपूज्ट, समन्तमद्रमुनि) ग्रन्थ (समाधि- 
दातक, रत्नकरण्डक) श्रौर टीकाकार (प्रभेन्दु-प्रभाचन्ध) को भ्राश्ीवदि दिया 
गया है वह्‌ दोनोमे वित्कुल एक ही है, दोनो की प्र्तिपादन-शंली श्रवा लेखन 
पद्धतिमेजराभी भेदनहीरहै, छदी दोनोकाएकदहीहै भ्रौर दोनों येन, 
जिन , श्रीमान्‌, प्रभेन्दु , स , जीयात्‌" पदोकी जो एकता भ्रौर "कतित , प्रकसित ` 
प्रादि पदोके प्रयोगकी जो समानता पाई जाती है वह मूल पदो परसे प्रकट ही 
है, उमे प्रौर स्पष्ट करके वतलाने की, कोई जरूरत नही है ) 

रत्नकरण्डश्रावकाचारकी इस टीकाका स्पष्ट .उस्लेख १० भ्रा्ञाघरजीने भरपने 
ग्रनगारवर्मामृतिकी स्वोपज्ञटीकामे किया है ? जोकि वि०स० १३००मे वनकर्‌ 


छडययाहुस्तत्र भगवन्त श्रीमतूप्रभन्दुदेवपादा.रत्नकरण्डकटीकाया 'चतुरावत- 
त्रितय” इत्थादि सूत्रे द्विनिपद्य' इत्यस्य व्या्थाने "देववन्दना कुव॑ता हि प्रारम्भे 


( २६ ) 


सुमाप्त हृई, श्रौर इसलिए प्रमाचन्द्रको रत्नकरण्ड टीका स० १३०० से पूवकी 
रचना है इसमे विवादके लिए कोई स्थान्‌ कही रहै । रल्नकरण्ड टीकाम्‌ प्रमा- 
चन्ने श्रमेयृकमलमातण्ड मरौर -ल्यायतरुपुदच न्दः नामके -ग्न्योक्रा स्पण्ट्‌ उल्लेख 
किया है+ जिनमे पहला न्थ मोजदेव्‌ नामके शौर दसरा -भोजके उत्तराधिकारी 
जयसिंह देवके राज्यकालकी रचना है, यह्‌ वातत भ्रव भ्रनेकं प्रमारो एव उल्लेख 
वाक्यो -दारा(.स्पृष्ट-हो चुकी ह । जयर्बिहु देवृका . राज्यकाल्न प्राय वि० प° 
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वधि,स०.,१११० तक षहंचती है -त्र्थात्‌,स ०१११० से १३०० तक मघ्य- 
वर्ती किसी सम्रयमे इसकी रचना हुई, इतना भी स्पष्ट है ।( इस विपयमे कुछ 
विदानोका मत है कि जो प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमातण्ड श्रौर न्यायकूमुदचन्द्रके 
कर्ताहुवे ही रत्तकरण्ड टीकाके मी क्ता श्रौर उसका मुरूप श्राधार रत्न 
करण्ड टीका<क्‌ वदू. व क्य है जिसमे विस्तारके लिए उक्त दोनो अ्रन्थोको 
देखने कौ उद्ल्ेख ६) | एसे उल्लेख यद्यपि भ्रपने ही ग्र्थोके नही किन्तु दूसरोके 
ग्रन्थोके भी किए जाति ह जिसके दो एक नमूने इस प्रकार हं - 
"“तयाप्तमीमांसायां व्यासतः" सर्माथतत्वात्‌ ।* ` 
"यथाचाऽभावक्रान्ताहिपक्षा न्यक्षेण प्रतिक्षिप्ता देवागमाप्तमीमातायां 
तथेह प्रतिपत्तन्या इत्यलमिह्‌ विस्तरेण 1" 

--यक्त्युनुरासन टीका 
इत्यादिरूपेण $ष्णादि षडलेहयालक्षण गोम्मट (सार) शास्त्रादौ 
 विरतरेण भणित्तमास्ते तदत्रनोच्यते 1“ 
ता 9 | ---पेचास्तिकाय टीका जयसेनीया 

एेसी स्थितिमे विना किसी प्रबल परमाणकी उपल न्तिके -रत्नकरण्डकी रीकाके 
उक्त वाक्य माच्रसे, जिसे पचे फुटनोट मे दिया गया है,, यहं लाजमी नतीजा नही 
निकाला जा सकता कि वह्‌ टीका श्रौर उक्तं दोनो, ग्रंथ एकही प्रमाचद्रकी कतिया 
है । इसके लिए कुछ भ्रौर भ्रधिक स्पष्ट प्रमाणोकि सोमने भानेकी जरूरत है । 


1 { 
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संमासौ चोपविषषय प्रणामः कतंव्य " "इति । 
` ` # तदलमतिप्रसगेनं प्रमेयकमलमातण्डे न्यायकुमुदच न्रे प्र॑पचत 'प्ररूपणात्‌ । 


( ३० } 
(हालमे समाधितन्प्र-टीकाकी मूडविद्रीके जैनमस्मे ' मौजूद एकताडपध्रीय 

प्रतिका श्रन्तिम पप्पिका वाक्य प्रकररमेश्रायादहै, जो इस प्रकारटै - ` 

' “रति' श्री जयसिंह्देव राज्ये श्रीमद्धारा निवासिना परापरपरमेष्ठि' प्रणा- 
मोपाजितीमलपुण्यनिराकृतासिलमलकलकेन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपडितेन समापिक्षतकः 
टीका एतेति ।" 
पण-पदोका प्रयोग किया गयारैवेसववेहीरह जो किं न्यायकुमूदचन्द्रके प्रन्त 
मे दिये हए पुष्पिका वाक्य मे पाये जतिर्ह। ये सव पद यदि मूल टीकाकारके 
पदे श्रौर न्यायकुमृदचन्द्रका चनूुसरण करके वादको किसी दूसरेके दारा वढाये 
हए नहीं ई तो कहना होगा किं समाधितन्त्र टीका उन्ही प्रभाचनद्धकी कृति है 
जो किं प्रमेयकमलमातेण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता हं } श्रौर तदनुसार रत्न- 

करण्ड टीकाको भी उन्दी प्रभाचन्ध की करति फहना होगा । एेसी हालतमे इस 
सोकाका रचनाकाल विक्रमकी १२वी शतान्दीका प्रथमचरण ठहरता है 1 


टष्टोपदेश्च फे योकाकार पण प्राश्ाधर | 


प० श्राशाधरजी जैनसमाजमे एक युप्रसिद्ध बहुश्रुत विदाने हो येह 
जिनके वनाये हृए सागारधर्मामृत जेमे ग्रन्थ प्रौर श्रनगारधर्मामृत जसे भ्रन्य 
स्वोपज्ञटीकाश्रो के साय लोकमे खूव प्रचलित हैँ । {राप वघेरवाल जाति मे 
उत्पन्न हृए थे । श्रापके पिताका नाम्‌ सल्लक्षण, मात्ताका श्रीरत्नी,, पत्वीक्रा 
सरस्वती श्रीर्‌ पुत्रका नाम छाहड या । वे पहले माडलगढ (मेवाड) के निवासी 
थे, शहाबुदीन गौरीके हमलोसे सत्रस्त होकर स० १२४९ के लगभग मालवाकी 
राजधानी घारामेश्रावसे ये वे पहले सलखणपुर मेरहैजो वारा.के श्रास- 
पास हीं कही स्थित था। वहा रह्‌ कर उन्होने परमालवशौ देवपाल के राज्य 
मे नागदेव कौ धर्मपत्ती के लिए, जो उक्त राज्यमे “वगी व टंक्स विभागमे 
काम करता था स० १२८३ मे रत्नत्रयविधि नाम की कथा सस्रत गद्य मे 
चिखी थी श्रौर बादको उसेभी व्यागकर जैनधमंके प्रचारक दृष्टिसे तलकच्छपुर 
(नाला), मे रहने लगे ये,। - यही रहकर भ्रापने -श्रपने, भ्रिक्रादा प्रथो का 


( ३१ ) 


रचनाकी है । ` ्रापका जिनयन्नकत्प (प्रतिष्टासारोदढार) नाम फ) प्रथ 
वि स० १२८५ मे वनकर समाप्त हमरा है, ( जिषकी प्रशस्तिमे उन 
वहुतसे अ्रन्थोकी सूची दी गई है जो उससे पहल रचे जा चुके थे श्रौर जिनमे 
१ प्रमेयरल्नाकर, २ भरतेद्वराम्युदय कान्य, ३ धर्मामृत (दो भागोमे, प्रनगार 
सागारके भेदसे), ४ ज्ञानदीपिका, ५ श्रष्टाद्धहूदयोयोत (वंक), ६ मूला- 
राधनाद्पण, ७ श्रमरकोप-टीका, ८ क्रियाकलाप, € कान्यातकार-टीफा, 
१० सदलनामस्तवन सटीकके नाम खास तौरसे उत्तेखनीय ह । दसी सुचीमं 
 इष्टोपदेशटीकाका मी नाम दिया ह । श्रोर इससे प्रस्तुत टीका स॒०. १२८५ से 
प१वकी रचना है यहं सुनिदिचत है । १० श्राशाधरजीने स° १२६२ मं त्रिपष्ठि- 
स्मृतिशास्त्रकी रचना कौ, जिसमे श्रीजिनसेनके महापुराणके श्रावार पर चौवीस 
तीयंकयेका चरित्र सक्षपमे दिया गयादहै, स० १२६६ मे सायारघमपरितकी 
टीकाकी रचना समाप्त की । जती वीचमे श्राप नित्यमहोयोत (जिनाभिपेक 
शास्र), राजीमती विप्रलम्भ काव्य) श्रीर भ्रघ्यात्म रहस्य जसे कुट 
प्रौर मी महृत्वके ्रन्थोकी रचना कर चुके थे, जिन सवका उत्नेद श्रनमार- 
धममृतकी टीका प्रशस्ति मे पाया जाताहै) इस टीककि वाद भ्रापकी किसी 
दूसरी एतिका पता श्रमी तक नही चला । अ्रापरकी जो मख्य कतिया भ्रभी तकं 
भी भ्रनूपलन्व चली जाती है उनके नामर्है--? प्रमेयरन्नाकर, २. भन्तेदवरा- 
म्युदयकाच्यं, ३ ज्ञानदीपिका, ४ श्रष्टाद्भहूदयोदोत, ५ ग्रमरकोप-रीका, 
६ स्द्रेटफ़तकाव्यालकारटीका, ७ राजीमती विप्रलम्भ, ८ ग्रघ्य्रात्मरहुस्यर 1 
इन सव, ग्रथोकी प्रयतनपूवक शीघ्र खोज होनी चाहिए 1 इष्टोपदेदकी प्रस्तुत 
टीका सगरचन्दके दिष्य विनयचन्द्र के श्रनुरोवये लिखी ई है श्रौर विपय- 
विवेचनकी दृष्टिसे ्रच्छी महत्वपूर्णं है । 


~ वीरसेवामन्दिर, सरसावा, 
(3 ऋ, अ । [क 


† भं 


+“ * यह्‌ प्रथ वीरसेवामन्दर से सानुवाद प्रकादित दो चुका + 


समाधितन्त्र कौ विषयानुक्रमणिका 


विषय , पृष्ठ 
सिद्धात्मा भ्रौर सकलात्माको नमस्कार- 
` रूप मगलाचरण | १,२] १ 
विषय तथा भ्राधारको स्प॒स्ट करते 
हए श्रथ रचनेको प्रतिज्ञा [३] ' ७ 
प्ात्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा श्रौर 
परमात्मा एेसे तीनं भेद श्रौर उनकी 
हेयोपादेयता [४] | 
बहि रात्मादिका जुदा-जुदा लक्षण 
[५] १० 
परमात्माके वाचक कुछ नाम [६] १२ 
बहि्रात्माके शरीरम भ्रात्मत्व बुद्धि 
होने का कारण [७] १३ 
चतुग ति-सम्वधी शरीरभेदसे जीवभेद, 
की मान्यता [८,६ | १५ 
वहिरात्माकी श्रन्य शषरीर-विषयक - 


८ 


मान्यता | १० | १७ 
कशरीरमे ्रात्मत्व-बुदधिका परि-' ¦ 
णाम | ११,१२| १८ 


बहिरात्मा श्रौ रश्रन्तरात्माका कतन्य- 
भेद [१३] क 

शरीरमे भ्रात्मत्वबुद्धिपर सेद [ १४२१ 

शरीरसे भ्रात्मत्ववुद्धि छोडने भ्रौर भन्त- 
रात्माहोने कौ प्रेरणा [१५] २२ 


५ 

, विषयं पृषठठ 

म्रन्तरात्माका अपेनी पुवं -भ्रवस्थापर 
खेदप्रकाश | १६। । " "र 

प्रात्मज्ञानका उपाय [ १७ | ८५ 

प्रन्तरग श्रौर वाह्यवचन-प्रवृत्ति के 
त्यागका, उपाय | १८] २६ 

म्रन्तविकल्पोके त्यागका प्रकार | १६ |२७ 


गरात्माका मिधिकल्प स्वरूप |२०] २० 

भ्रात्मनज्ञानसे पूवको श्रौर वादकी ,, 
चेष्टका विचार [२९२२], ३० 

लिग-सख्यादि विपयक भरमनिवारणा- 


6 | 


त्मक विचार |२३.]. १३ 
प्रात्मस्वरूप-विचार [२४] ३२ 
ग्रात्मानुभवीका शस्रु-मिच्र विचार ' 

२५,२६] ; ,, ` ३३ 


| परमात्मपदकी प्राप्तिका उपाय | २७।३५ 
परमात्मपदकी भावनाका फल [ २८.|२३९ 
मय श्रौर भयके स्थान [२६], ३७ 
ग्रात्माकी प्राप्तिका उपाय 1 ). 

| २०,२१,३२ ` ३८ 
ग्रात्मन्नानके विना तपदचरण न्यथ-- 
मुक्ति नहीं हौ सकती [३३] ४१ 


श्रात्मन्लानको तपदचरणसे खेद नही 
होता [३४] -.. - , ३ 


| 


[ | 


}\ निद्चवल प्राणी, री श्रारमदर्शी होता! . 


| हष 4 


~ फाकरारण [३७] , 


( ३३ ) 


` विपय ' पृष्ठ 
सेद ;करनेवाला श्रात्मन्ञानी, नही- 


९न्दै! (३५॥ ४३ 
; श्रात्मतत््व, श्रौर श्रात्सश्नान्ति स्वरूप 
ग्रौर उसमे त्याग-प्रहण [३६] ४४ 
-मनके विक्षिप्त तथा श्रविक्िप्त हीने 
भ्‌ 
.चित्तकैः ¡ विक्षिप्त-प्रविक्षिप्त 'होनेका 
\ वास्तविक फल [३८] ¦} , ४६ 
-श्रपमानादि तथा रागद्वेपादिको दूर 
.करनेका उपाय, [३६] ' ४७ 
("ग श्रौर हःपके विपय तथा विपक्ष 
„ का प्रदशन [४०] | }\ ४८, 
- ्रमा्मकं परमके नष्टहोनेका फल 
[४१] .,, ४९ 
, तपसे वहिरात्मा क्या चाहता है भौर 
‡ भ्रन्तुरात्मरा व्या [४२ -५० 
.वहिरात्मा श्रीर श्रन्तरात्मामे कर्मंवधन 
, , का कर्ता कौन [४३] । ५१ 
वहिरत्मा,्रोर्‌ प्रन्तरात्माका विचार- 
ग भेद [४४] , ध ५२९, 
प्रन्तरात्माकी देहादिमे भ्रभेदरूपकी | 
श्राति क्थो होती है [४५] 
ग्रन्तरात्मा उस शआ्रान्तिको कंसे छोड 
, [४६] ५४ 


1 


विषय '} पृष्ठ 
ग्रन्तरात्मा के ्रन्तरगं त्याग-ग्रहणणा 
प्रकार [४८ ६ 
प्री पृत्रादिके साय वचनादि-व्यवंहार 
मे.किनको सुख प्रतीत होता है भौर 
किनको नही [४६] ` ' ५७ 
ग्रन्तसत्माकी भोजनादिके ब्रहणमे 
प्रवत्ति हो सक्ती है ५०] ५५ 
श्रनासक्त श्रन्तरात्मा श्रात्मन्ञान को 
वुद्धि मे कंसे ,धारण करे [५१] ५६ 
दद्रियोको रोककर भ्रात्मानुभव करनेवाले 
को दुख सुख कंसे होता है [५२] ६० 
प्रात्मस्वरूप की :भावना किस तरह 
करनी च्राहिये [५३ ६१ 
वचन भ्रौर शरीरमे भ्रात तया अभ्रात 
मनुष्यका व्पवहार [५४], ६३ 
वाह्य . व्रिषयकी भ्रनुपकारता भ्रौर 
श्रन्ञानीकौ भ्रासक्ति [५५] ,६४ 
मिथ्यात्वके वशं वहिरत्माकौी कंसी 
वरा होती है (५६ ९४ 
स्वशरीर रीर परदारीरको कंसे भ्रव- 
लोकन करना चाहिये [५७] ६५ 
ज्ञानी जीव भ्रात्मतत्त्वक्रा स्वय श्रनूभव 


- कर मूढात्माग्मोको क्यो नही वताते, 


जिससे वे भी प्रात्मल्लानी वर्मे ` 
५८ ५६ | > । † ६७ 


बहिरात्मा श्रौरं ्रन्तरात्माके ¦ मूढात्माभ्रोके भत्मवोध न होनेका 


- का स्पष्ट विवेचनं [८७] ~ ५५ 


कारणं [६०] ~ "= ˆ ६८ 


' ( ३४) 


विपय पृष्ठ 
-रनतरात्माके शरीरादिकं , श्रलछ्त 
करने मे उदासीनता [६१] -६& 


ससार कव तक रहता है श्रौर मुक्ति 
को प्राप्ति कव होती है [६२] ७०. 
श्रन्तरात्माके शरीरके धनादिरूप होने 
पर श्रात्माको घनादिरूप मानना 
[ ६३०६४,६५,६६ | ७१ 
ग्रन्तरात्माकी मुक्ति-योग्यता| ६७ | ७४ 
शरीरादिसे भिच्च भ्रात्माको श्रनुभेव 


केरनेका फल [६८ | ७५ 
भूढजन किसको श्रात्मा मानते हं 
| ६६ | ७७ 


भ्रात्मस्वरूपके 'जाननेके दृच्छकोको' 
शरोरसे भिश्च भ्रात्मभावना करनेका 
' उपदेश | ७० | ७८ 
ग्रात्माको एकाग्र भावनाकाफल७ १-७६ 
चित्तको स्थिरत्के लिए ' लोक्रससगं- 
त्याग [७२]' ७६ 
वया मनुष्योका ससग छोडकर जगलमे 
निवास करना चा हिए |७२] ८१ | 
ग्रात्मद्र्ली श्रौर भ्रनात्मदर्शी होनेका 
` फल [७४] ` ८२ 
वास्तवमे भ्रात्माही भ्रात्माका गुर है 
[७५] । ८३ 
व हिरत्मा, तथा श्नन्तरात्मा मरणके 
सन्निकट श्राने परवक्या करता है 
| ७६,७७ | - ८४ 
व्यवहा रमे भ्रनादरवान्‌ हो श्रात्मबोघको 


|` होती |८१] 


विषय पष्ठ 
प्राप्त होता है,भ्रन्य नही [७८] ८६ 
'जो ्रात्माके विपयमे, जानता है" वही 
मुवितको प्राप्त करता है [७६९] ८७ 
भेद-विनज्ञानी भ्रन्तरात्माको यह्‌ जगत 
योगकी प्रारम श्रीर निष्पन्न श्र॑वस्थाभ्र 
मे कंसा प्रतीत होता है [८०] ८ 
ग्रात्माकी भिन्न भावनाके विना भरपेट 
उपदेश ॒सुनने-सुनानेसे मुक्ति नही 
"८६ 
भेद-्ञानकी भावनामे प्रवृत्त हुए भन्त- 
रात्माका कतंन्य [८२] ६० 


)श्रव्रतोकी तरह त्रतोका चिकत्पभी 


त्याज्य है [८३ ६१ 
व्रतोके विकत्पको छोडनेका करम ८४-९२ 
द्न्तजंल्पसे युक्त उ्परक्षा-जाल दु खका 
मूल कारण है, उसके नाशषसे परम 
पदकी प्राप्ति मरौर नादश्च करनेका 
क्रम [८५,८६] ६४ 
व्रतविकल्पकी तरह लिगका विकल्पभी 
मुक्ति का कारण नही |८७] ६५ 
जात्तिका श्राग्रहु मी मुक्तिका कारण 
नही है [८८ ६६ 
ब्राहमण श्रादि जाति-वि्िष्ट मानवी 
दीक्षित होकर मूवित पा सकता ह 
ठेस जिनके भ्रागमानुवन्धी हठ है 
वै भी प्रमपदको प्राप्त नहीही 
सकते | ८६ | ६६ 


( ३५ ) 


विषय +. पृष्ठ 

मोही, जीवोके दृष्टि-विकारका .परि- 
णाम भ्रौर दशन-व्यापारका विपयसि. 
९०, ६१] , , &७ 


सयोगकी एेसी श्रवस्था मे श्रन्तरात्मए 


क्याकरताहै [६२] \ € 


वहिरात्मा श्रौर श्रन्तरात्माकी कोनसी, 
दशा भ्रमखूप श्रौर कौन भ्रमरहित 
होती है [६३] । 
देहात्मदृष्टिका सकलश्षास्त्रपरिज्ञान 
भ्रौर जाग्रत रहनामी मुक्ति केःलिए 
निष्फल है [६४] १०२ 
लातात्माके सुप्तादि भ्रवस्थाग्रोमे-भी, 
स्वरूप सवेदन क्योकर बना रहता 
है [६५] ‹ १०३. 
चित्त कहा पर श्रनासक्त होता है 
[६६] ' । 
भिन्तातस्वरूप ध्येयमे लीनताका 
फल [६७] । 
श्रभिन्नात्माकी उपर्नाका फल ) 


| ६८] 


१५० 


१०५४ 


विष्य ` ०. पुष्ट 
भिन्नाऽभिन्नस्वरूप श्रात्ममावनाक्रा 
उपसहार ! [६६] १०७ 
प्रात्मतत्वके विषयमे चार्वाक श्रौर - 
सांख्यमतको मान्यताभ्रोका निरसन 
| १००] `. "7" ` ¶ण्ष्ः 
मरणरूप विनाशके हो जानेपर उत्तरः 
कालमे प्रात्माका श्रस्तित्व कंसे वनं 
सकता है [ १०१ ` ११० 
प्रनादि-निवन श्रात्माकी मुक्तके लिए 
दुद्धर तपश्चरण द्वारा कष्ट उखानां 
व्यथं नही, श्रावद्यक है [ १०२] ११२ 
शरीरस म्रात्माके सवधरा भिन्न होने 
पर श्रात्माको गति-स्वितिषे. क्षरीर . 
की गतिस्यिति कंसे होती है 
[ १०३] ११३ 
रारीर-यत्रोकी श्रात्मामे श्रारोपना-श्रना- 
रोपना करके जड-विवेकी जीवे 
किस फलको प्राप्त होतेह ध 
£ ` | १०] \ ४ 
ग्रन्थ का उपसहार [१०५] ११५ 
भरन्तिम 'मगलकामना ११६ 


। 


इष्टोपदेशकी विषयानुक्रमशिका 


| विपय | 
सिद्धात्माको नमस्कार [१] 
स्वस्वरूपकी प्राप्ति कसे होती है? 
[२] ११६ 


२००८ 


त्रतके श्रनुष्ठानसे ही स्वस्वरूपकी प्राप्ति 


होती-है भ्रव्रतोसे नही [३] १२० 
व्रताचरणसे केवल सासारिक सुखही 

नही होता किन्तु वहु मोक्ष सुख का 

भी सावक है [४] १२२ 
त्रताचरणमे स्वगसुख हानेपर वहां प्रीर 

क्या फल प्राप्त होतेह? [५] १२५ 
सासा रिक सुखकी ्रवास्तविकता 

(६) १२७ 

सुख-दुखका वासनामाघ्रसे जन्य होनेके 

कारण उनको प्रतीति नही हेती 

` [७] १२० 
वस्तुका वास्तविक स्वभाव ज्ञातन 


टोनेकाफल [त - , १३२ 
उक्त वातका दुष्टातपूवंक समर्थन 
| €| १३२ 


प्रहितिभावके भ्र्भिव्यक्तो पर द्वेषभाव 
दूर कर्नेका दृष्टान्त हारा सुकाव ` 
| १०| १३४ 
दष्ट भ्रनिष्ट पदायेमि रागद्ेप करने 
का परिणाम [११] १३६ 
सासारिके सुखके वास्तविक स्वरूपका 
परिज्ञान निदान [१२] १३६ 


नष 


५ } 
विपय' 


ठत्ठ 


९१९७ | ससारी जीवोके सुख-दु खका विचार 


(१३) ६४१ 
लोकमे कष्टकारकर सुम्पदाके त्यागका 
विचार (१४) १४३ 
घन विपत्ति-मूनक होते हृएभी धनार्थी 
उसे नही 'देखते (१५) १४४ 
घनके विना पुण्यकी कारण 'प्रशस्त- 
क्रियाश्रोका श्रनुम्ठान समव नहीं 
( १६) ` १४५ 
क्या सोगोपभोगके लिए केवल धनका 
साधन प्रशस्त हो सक्ता है ? 


,{ १७ ) रिः ~ १४८ 
कायाके स्वरूप विचारका नदश, 
( ९० } प +) ¢ १ ५४ 


घनति धर्मका भ्रनुष्ठान होने,तथा उसे 
प्रात्म-उपकारकी सम्भावना होनेका 
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( ३७ ) 
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कयः (क । 1 





श्रीमदूदेवनन्यपरनामपूज्यपादस्वामिविरचित- 
(~ $ 
रनस्व्‌ लत 


( मगलाचरणा ) 
सकल विभाव अभावकर, किया आत्म कल्यान | 
परमानन्द्‌-सुबोधमय, नमू सिद्ध मेगवान ।॥१॥ 
य्रात्म सिद्धिके माका, जिसमे सभग विधान । 
उस समाधियुत तत्रका, करू सुगम व्याख्यान ।२॥ 
श्रीपूज्यपाद स्वामी मोक्षे इन्ह्ुक मन्यजीरवोको मोक्तका 
उपाय ओ्रौर मोक्तके स्वरूपको दिखलानेको इच्छसे शास्त्रकी 
निर्विघ्न परिस्तमाप्ति श्रादि फलकी इच्छा करते हए इष्ट 
देवता बिरोष श्रीसिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार करते हें । 
येनामाऽबुद्ध.चतात्मेव परस्वेनैव चापरम्‌ । 


अन्तयानन्तबोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः ॥ १॥ 
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अन्वयाथ-(येन) जिसके हारा ८ आत्मा › आत्मा (आत्मा 
एव ) आत्मा रूपये ही ( अबुद्धवत ) जाना गया हे (च ) ओर 
(श्रपर) अन्यको--कमेजनित मनुष्या दिपर्यायरूप पदगलको-- 
(प्रस्वेन एव) पररूपसे ही ( अबुद्धयत ) जाना गया ह (तस्म ) 
उस ( अक्तयानन्तयोधाय ) अविनाशी अनन्तज्ञानसवरूप ( सिद्धा- 
त्मने) सिद्धात्माक्छो (नसः) नमस्कार हो 

मावा्थ--श्रीपूल्यपादस्वामीने श्लोकके पूर्वाद्धमे मोच्का 
उपाय अर उत्तराद्धमे मोक्तका स्वरूप यताया ह तथा सिद्ध पर 
मात्मारूप इष्ट्देवताको नमस्कार किया हे । यह जीव अनादि 
करालसे मोह-मदिराका पान कर आत्माके निज वचेतन्य स्वरूपको 
भल रहा हे, अचेतन विनाशीक् परपदाथमि ्रत्मवुद्धिकर रदा 
हे, तथा चिरकालीन मिथ्यारूप विपरीतामिनिवेशके सग्बन्धसे 
उन परपदार्थोक्रो अपना हितकारक समता हे ओर वह आत्साके 
उपकारं ज्ञान वेराग्यादिक पदार्थो, जो कसवधनके हुडानेमं 
निमत्तथत ह, द॒ःखदायी समता द । जसे एित्तज्यर वासे रोगीको 
मोटा दृध कडवा मालूम होता हे, ॐक उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि 
जीवको आत्माका उपकारक मोक्का उपाय भी पिपरीत जान 
पड़ता हे । संसारके समस्त जीव सुख चाहते हे, यौर दुःखसे 
उरते हे तथा उससे द्ुटनेका उपाय भी करते हं परंतु उस 
उपायके विपरीत होनेसे चतुगेविरूप संसारके दुःख से उन्छुक्त 
नहीं हो पाते हे । वास्तवमे सम्य्दशेन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ - 


समाधितन्व | ३। 


चाखिवरसूप रत्नयकी. एकता हो मोरो प्रास्िक्रा परम उपाय 
। इस रल्नत्रयकी परमप्रकपेतासे दी इर्मोका दृट्‌ वन्धन आत्मा 
सेद्ुट जाता है श्रौ आत्मा अपने स्वरुपको प्राप्त कर सेता 
हे | ग्रन्थक्रारने देखा दी आशय प्रकट किया है | 
जव यह आत्मा सुयुहकं उपदेशसे या तेनिणेयरूप 
संस्कारसे आत्साके स्वूपको विपरीत वनाने वाज्ञे दशनमोहनीय- 
कमेक उपभसादि द्र सस्यक्त प्राप्त करता हे, उस समय 
पआत्ामेसे षिपरीताभिनिवेशङ सम्बन्धे होने बालत अचेतन- 
परपदार्थमिं आतमकल्पनारूप बुद्धि द्र दौ जाती ह । तमी मोक्ञो 
पयोगी प्रयोजनभूत जीवादि सप्तत्या यथाथ श्रद्धान व परिज्ञान 
होता ह, ओर परद्रव्ये उदासीन भावरूप चासि दहे जातादं। 
इसलिये कमबन्धनसे छटनेका अमोष उपाय आत्माफो त्रात्मरूप 
ही, तथा आरमासे भिन्न कमेजनित शरीरादि एर पदार्थो पर- 
रूप ही जानना णा ग्रलुभव करना ह । पदार्थोङ़ यथाथ श्रद्धान, 


ज्ञान शरोर यआाचरणएसे आत्मा ू कर्मोक्रि बन्धनसे छट जाता ह 
यही मोक्तकी प्राप्ति उपायदहं | 


ज्ञानवरणादिक अष्ट कमसि रदित आस्माकी आस्यं तिक्ष-- 
ग्रन्ते होने बाली--वस्थाका नाम मोच है। आत्माकरी यह 
अवस्था अत्यन्त शुद्ध ओरं साभाव होती दहै-रागादिक 


का १ = 
| _ ऋ + वि यः ति # 8 यह्‌ 


अवस्था नित्य निरंजन. निविकार निराङल एवं यवाधित सुखक्नो 
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लिये हष शुद्ध चिद्रएमय अवस्था हे, जो फि सम्यवत्वादि छन 


गुणो सदाय ह । इद श्रवस्थाफो लिये दए श्रीसिद्धपरमात्मा 
चरम भारीरसे किचित्‌ यन सोकृके अग्रमामपं निवास करते दं | 


ग्रन्थद्ता श्रीपूथ्यपाद्‌ स्वामी ने अविताशी अनन्तज्ञानवाले 
सिद्धपरमात्माक्षो नमस्कार किया है । इससे मालूम होता है पि 
ग्रन्थकताचो शुद्धात्माङते प्राप्त करनेकी उत्कट अभिलाषा थी | 


|) 8 ॐ ष 


पुरुषको नमस्कार करता ह । जसे धटुर्वि्याके सीखनेका अभिज्ञाषी 
धघलुर्वेदीक्ो नमस्कार करता हे । वास्तवे परता ओर $ृतकृत्यता- 
की दष्टिसे परमदेवपना सिद्धम ही हे । इसीसे उक्त श्लीकमं 
यक्तय-अनन्त-ज्ञानादि-स्वहप सिद्ध परमात्माको सत्रप्रथम नम- 
स्कार किया गयां द | 

च उक्त मोक्घ्वरूप रौर उदकी प्राप्विके उपायका उपदेश 
करने वाते सकल प्रसात्माशी--धातिकस रदित जीवन्पुक्त 
सातमाकी--स्त॒ति करते हुए शआराचाये कहते ह 


जयन्ति यस्याबदतो ऽपि भारती 
विभूतयस्तीथकतो ऽप्यनीहि तुः । 
शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे 
जिनाय वस्मे सकलात्सने नमः ॥२॥ 


समाधितन्तर | ५ | 


न्वयाथ--( यस्य) लिस ८ अनीहितुःखपि ) इच्यासे मौ 
रहित ( तीर्थकृतः ›) तीकरकी ( वदतः अपि ) न बोलते हष 
भी--ताल-गोष्ट-आदिके दारा शब्दोका उच्चारण न करते हुए 
मी (भारतीविभृतयः) वारीरूपी विथूति्यो-च्रभवा बाणौ अर 
छत्र व्रयादिकः विभूतियां (जयन्ति) जयदो प्राप्त होती हं (तस्मे ) 
उस्र (शिवाय) {शिवरूप-परम कल्याण अथवा परस सोख्यमय 
(धात्रे) विधाता अथवा बरह्रप-सन्मागेके उपटश दारा सोक के 
उद्धारक (सगताय) सुगतशूप सद्बुद्धि एवं सद्गतिक्ो प्राप्त 
८ विष्णवे) विष्णुरूप-केयलज्ञानकेः दारा समस्त चराचर पदार्थोमिं 
व्याप्त होने बाज्ञे २८ जिनाय) जिनरूप-संसारपरिभ्रमण र 
कारणभूत कमेशत्र मको जीतने बाले (स्लात्मने) सकलात्माको 
सशरीर शुद्धात्मा यथात्‌ जीचन्गरुक्त असहत परमास्माको (नमः) 
नमस्कार दो । 

भावाथ--ऽस श्लोकमे चार्थं महोदयने जेनधर्के अनुसार 
सकल परमात्मा श्रीच्रहंत भगवान संक्षिप्त खर्प यतलाया हे । 


ॐ क्कू ~ 


१ रिव परमकल्याण निर्वारा शान्तमस्य ¦ 
प्राप्त मुक्तिपद येन स जिव परिकीर्तित ।। --्राप्तस्वरूप 
२ विष्व हि द्रव्य पर्याय विष्व तरैलोक्यगोचरम्‌ । 
व्याप्त्‌ ज्ञानत्विषा येन स विष्यु्यापिको जगत्‌ ।२।। 
३ रागद्धं षादयो येन जिता कमं ~ महामटा ¦ 
कालचक्रविनिमु त स जिन परिकीतित २९१ --्राप्रस्वख्य- 
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दशनावरण, मोहनीय चौर तराय इन चार घातियाकमेकि 
विनासे उन्हं ऊ नन्त चेतुष्टयरूप१ अतरग विभूतियों प्राप्त 
तथा समवस्षरणादि ब्राह्म वभूतियः मौ प्राप्त ह, परन्तु वे उन 
वाह्य विभूतियोँसे अ्िप्त रहते हं । मोहनीयकमका अभाव हो 
नानेसे इच्छाए अवशिष्ट नहीं रहती ओौर इसलिए समवसरणमें 
चिना करिसी उच्छाके तालु-ओष्ठ-ग्रादिके व्थापारसे रहित अरहंत ` 
भगवानक्रौ भव्य जीवोक्रा हित करसे बाली धमदेशना इश्रा 
करती हे । समवसरण स्तोत्रम भी कटा है कि- 

'दुःखर हित सवेज्ञकी वह अपृदेवाणी हमारी रक्ता करे जो 
सवके लिये दितस्पहं, वशेरदित (निरदरी) ह-दोयोका दलन 
चलन व्यापार जिम नहीं होता, जो किमी प्रकारक वांसा- 
को लिये हए नहीह, न फिसी दोपस्े मलिन हे, जिसके उच्चा- 
रणमें श्वासक्रा रुकना नही ह्येता जोर जिसे कोधादिविनिप क्तो- 
साधुसन्तो साथ सकणे पश्ुश्रोने भी छना हे ।' 

ध्य श्लोककी टीकामे सकफलपरमात्मा श्रीश्रहतके विशेषणा 
का खुलासा किया गया है । ओौर उसके दारा यह चित फिया 
गया ह कि धघातिया कमेरूपी शत्र््मोको जीते वाले, रागादि 
छष्टादश दोसे रहित, परमवीतराग, सवेज्ञ ओर दितोपदेशी 
रहत ही सच्चे शिवदं, महादेवदहे, विधाता, पिष्छंई 
सगत है-अन्यमतावलस्वियोने शिवादिका जसा खर्प बताया 
है उससे वे बास्तविक शिव या अर्हत नहीं हो सकते हं; करयोकि 


समाधितन् | ७ | 


उस सरूपालसार उनके राग, देष ओर मोदहादिक टोर्षोका 
सद्भाव पाया जाता हे ॥२॥ 
प्रव ग्रथकार ग्रन्थक प्रतिपाद्य विषयको वतलाते हृए कहते द 


श्रतेन लिंगेन यथात्मशुक्रि 
समाहितान्तःकरणेन सस्यक्‌ । 


समीक्ष्य केवल्यसुखस्पहाशां 
विविक्तमात्मानमथासिधास्ये ॥३॥ | 
अन्वयाथे-(अथ) परमात्माको नमस्कार करनेके अनंतर 
[शर्‌] मे पूज्यपाद आचाय (विविक्तं आत्मानं) कममल रदित . 
अआरमाके शुद्धस्वरूपषो (श्रतेन) शास्त्रके द्वारा ( लिगेन) अनुमान 
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समीय) अच्छी तरह अुभव करके ( कृवल्य-सुखस्पहाणां ) 


केवल्यपद-विपयक अथवा तिमेल अतीन्दरियसुखकी उच्छा रखने 
वार्लौफे लिये (यथात्सशक्रि) अपनी शाक्तिक अनुसार (ज्रमिधास्ये) 
कटुगा । 

भावाथे-यहां प्र उस शुद्धारपस्वरूपक प्रतिपादनको म्रतिज्ञा 
क गरं हे जिसे प्र॑थकारने शास््रनानसे, अनुमानसे ओर अपने 
चित्तकी एकाग्रतासे भज्ञे प्रकार जाना तथा अनुभव किया हे | 
साथ ही, यह भी वतलाया हे पि यह ग्रन्थ उन भव्य पूरु्षोको 
लच्य करक लिखा जाता हे लिन्द कमेफि क्षयसे उत्पन्न 
रोने बाते वाधा-रदित, निमल, यतीद्द्रिय सुखको प्राप्त करनेकी 
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दच्छा हे । शास्त्रसे-समयमारादि लैनागम ग्रन्थो मालूम 
होता क्रि आत्माएक ट्‌, नित्य दै, तानदशन-लक्षणवाला र 
( ज्ञातादरष्टा दह) योर रेप सरयोग-लक्ण वाल मरमस्त पदाथ 
मेरी ग्रात्मासे ध्य हेम उनकछानदीदहं यौरन वेमेरहं। 
्रनुमानय जाना जातादे फि शरीर श्रार ग्रारमा जुद-जुद ट 
क्याकि इन दोनांका लक्ण भी भिन्न-मिनन दं । जिनका लक 
मिन्न-भिन्न दता दे वे सव भिन्न होते ह, नेसे जल ओर यग | 
इस तरह श्रागम श्रौर श्रनुमानकरे यहयोगक््‌ माथ चित्तकी एका- 
ग्रतापवेक ग्मात्माका जो साक्तात्‌ ्नुमवर होता है बह तीसरी 
चीजदहै | इन तीनेके ्ाधारपर ही उस ग्रन्थक ग्चनेकी प्रतिन्ना 
की गई द ॥३॥ . , . | 
्रात्मा प्रितने तरहका होता हे, जिससे शुद्रात्मा एसा 
र्‌ ।केसका त्याग करना चाहियं ? पस अ्राभका दूर करनेकं 
लिये आत्माके येका फथन करते हं : 
$वहिरन्तः परश्चेति निधात्स सवदेदहिष | 
उपेयात्तत्र परमं सघ्योपएायाह्‌ चहिस्त्यञेत्‌ ।\४॥ 
दमन्वयाथ--(सषेदेदिषु) सवेप्राणियःमं (बहिः) बदिरास्मा 
( अन्त ) अन्तगत्मा ( च परः ) ओर परमात्मा इति) इस तरद 
` @ त्तिपयासो सो ग्रप्पा परमतरवाहिरो ह देदीरा । न 


तत्य परो भकादज्जड अतोवाएण चयहि वहिरमप्पा } 
-मोक्षप्राभूते, ङन्दकृन्द । 


ससाधितन्तं । ९ | 


(त्रिधा) तीन प्रकारका (आत्मा ) आत्मा (अस्ति) है । (तत्र ) 
समाक उन तीन भेदोमेसे (मध्योपायात्‌) अन्तरात्माके उपाय- 
दारा ( परमं ) परमात्माको ( उपेयात्‌ ) श्रंगीक्रार करे-अयपनावे 
ग्रौर वहिः) बहिरात्मा ( त्यजत्‌ ) छोड । 

भावाथ --आत्माकी तीन अवस्था होती है-वरिरात्मा, 
अन्तरात्मा ओर परमात्मा । उनपेसे जव तक्र प्रत्येक संसारी 
जीवको अचेतन पुद्गल-पिडसूप शरीरादि विनाशौक पदार्थमि 
आत्म-ुद्धि रहती है, या आत्मा जवतक मिध्यात्व-अवस्थामें 
रहता हे । तव तक वह वहिरात्माः छटहलावा ह । शरीरादिमं 
्रात्मबुद्धिका त्याग एवं मिथ्याल्फा विनाशं होनेपर जव ्रात्मा 
सम्पग्टष्टि हो नाता है तव उसे अन्तरारपरा' कृषते हँ । उसके 
तीन भेद ह-उत्तम अन्तरात्मा, मध्यम अन्दरात्मा ओर जघन्य 
अन्तरास्मा । अन्तर ग-वहिर ग-पगिग्रहकर त्याग करने वाक्त, 
पिषय-कपार्योफो जीतनेवा्े रौर शुद्ध उपयोगम्‌ लीन होने वात 
तथज्ञानी योगीश्वर “उत्तम अन्तरात्मा" कहलाते ई, दशात्रतका 
पालन करने्ाज्ञे गृहस्थ तथा छट युणत्थानवर्ती मनि भमभ्यम 
अन्तरात्मा कहे जाते हँ ओर तचश्रद्धाफे साथ त्रतोको न रखने 
याते अविरतसम्यण्ण्टि जीव (जघन्य अन्तरात्माः रपस 
तिरदिष्ट है| 

ात्मगुणोके घातकः ज्ञानावरण,दशनावरण, मोहनीय ओओौर 
अन्तराय नामक चार धातियाकर्सोका नाश करके आतमाक्षे 
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अनन्त चतुष्टयरूप शक्तियोको पूणे विकसित करने वाल्ते "प्र 
मात्मा" कहलाते हं । अथवा आत्माङी परम विशद्ध रवस्थाको 
परमात्मा" कहते हँ । यदि कोई कहे कि अभनव्योमें तो एक बरहि- 
रात्मावस्था ही संभव हे,फिर सये प्राणिमि आत्माके तीन मेद 
केसे बन सकते हँ १ यह कहना ठीक नीं हे ,कर्पा्छि अभव्य जीर्वा 
मे भी अन्तरात्मावस्था ओर परमात्मावस्था शक्ितिरूपसे जरूर 
है, परन्त॒ उक्त दोनों अवस्थाश्रोके व्यक्त होनेक्ी उनमें योग्यता 
नदीं हे । यदि रेसा न माना जाय तो ्रभव्योमे केवल ज्ञाना- 
वरणीय कमका बन्ध व्यथं ठहरेगा । इसलिये चाहे निकट भव्य हो, 
द्रान्द्र मन्य हो अथवा अभव्य हो, सवम तीन प्रकारका आत्मा 
मौजूद दै । सवेज्ञमे भी भूतप्रज्ञापन नयकी अपेता पृत-धरके 
समान ब्रहिरारमावरथा ओर अन्तरात्मावस्था सिद्ध है। 


आ्माको इन तीन अवस्थाय जिनको परद्रन्यमें 
आत्मवुद्धिरूप बदहिरात्मावस्था हो रही है उनक्रो प्रथम दही 
सम्यक्त्व प्राप्त कर उस विपरीताभिभनिवेशसय बहिरात्माघस्थाको 
छोड़ना चाहिये ओर मोक्तमाभेकी साधक अन्तरात्मावस्थामें 
स्थिर होकर आस्माकी स्वाभाविक बीतरागमयी परमात्माचस्था- 
क्ये व्यक्त करनेका उपाय करना चाहिये | ४॥ 


अघ बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मापरसे प्रत्येकका 
लक्षण कहते हँ 


समाधितन्व 1 ११ | 


श्वहिरात्मा श्रीरादो जातात्मश्रान्तिरान्तरः । 
चित्तदोषात्विभ्रान्तिः परमाप्माऽतिनि लः ॥५॥ 


अन्वयार्थ्‌ (शरीरादौ जाताप्मभ्रान्तिः बहिसतमा) शारीरा- 
दिक्मे आतमभ्रान्तिको धरनेवाला न्द भ्रमसे आत्मा समने 
वाला- बहिरात्मा है । (चित्तदोषारमविभ्रान्तिःअान्तरः) चि तके, 
राग्रेषादिक दोपे ओर आत्माके विषयमे अश्रान्त रहनेवाला 
_ उनका ठीक विवेक रखनेबाला अर्थात्‌ चित्तको चित्तरूपसे, 
दोपोको दोषरूपसे श्रौर आत्मको आ. मरूपसे अनुभव करने- 
बाला अन्तरात्मा कदलाता दे । (अतिनिमलः प्रमात्माः) स वे 
कभयससे रहित जो अत्यन्त निल ह वह परमात्मा हं । 
मावा्-मोच्मार्भमे प्रयोजनभूत तत्का जैसा सरूप जिनेन्द्र 
देवने बताया है उसको वेसा न मानने वाला बहिरात्मा अथवा 
मिथ्याद्ण्टि कदलाता हे । दशैनमोहके उदयसे जीवये अजीव- 
कौ कल्पता ओर अलीवमे जीवक्ी कल्पना होती है,दुखदाई राग- 
हरेपादिक विभाव भावोको सुखदाई सम लिया जाता है, 
आआतमाके हितकारी ज्ञान वैराग्यादि पदार्थोको अहितकारो जानकर 
उनम अरुचि अथवा दवेषरूप प्रवृत्ति होती दै ओर कमवधके 
शमाशम पलोमिं राग, द्वेष होनेसे उन्द अच्छे बुरे मान लिया 





क अरक्खारि बाहिरप्पा अतरप्पा हु ग्रप्प-सकप्पो । 
कम्म-कलक-विमुकको परमप्पा भर्णए देवो ॥1*1। 
--मोक्लप्राभृते, कृन्दकुन्द 
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जाता हं । साथी, इच्छा बवती होती जाती हे, विपाकी 
चाहरूप दावानलमरे जीव दिन रात जलता रहता है । इसीलिये 
आआत्मशक्तिकोखो देता दं श्रौर आङ्घुल्लता रदित मोक सुखफे 
खोजने अथवा प्राप्त करनेका कोई प्रयत नहीं करता! इस प्रकार 
जातितच ओर पर्यायतन्वोका यथाथ परिज्ञान न रखनेवाला 
जीव मिथ्यादृष्टि वहिरात्मा हे । चैतन्य लक्षणएवालला जीव है, 
इससे विपरीत लक्षणवाला अजीवं हे+आत्माका स्वभाव ज्ञाता-द्रष्टा 
हे, अमूर्ति हे ओर ये शरीरादिकं परद्रव्य है, पृद्गलके पडि 
है, विनाशीक है, जड हे, मेरे नही हे यौरन मे इनका हू, एसा 
मेद विन्नान करनेवाला सम्यग्दृष्टि “अन्तरात्मा! कदलाता हे । 
अत्यन्त विशुद्ध अ्ात्माको "परमात्मा कहते दहं, परमात्मक घे 
भेद हे-एक सकलपरमात्मा दृस्तरा निष्कलपरमात्मा । जो चार 
घातिया कममलसे रहित होकर अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप 
यन्तर गलच्मी ओर समव्रणादिरूप बाद्यलच्सीश्चे भराप्त इए हे 
उन संथन्न वीतराग परमरितोपदेशो अत्माश्मोको सकलपरमात्मा 
या “यरहन्त' कहते हँ । ओर जिन्होंने सम्पूणं कमेमलोका नाश 
कर दिया है, जो लोक के अग्रभागमें स्थित हे, निजानन्दं निभेर- 
निजरसकछा पान दिया करते हँ तथा अनन्तकाल्ल तक आत्मोत्थ 
स्वाधीन निराङ्कल सुखकरा अनुभव करते हे उन इृतषर्योको 
(निष्कलपरमात्मा' या 'सिद्ध' कहते हे ॥५। 
स्रव परमासमाके वाचक अन्य प्रसिद्ध नाम वतलाते द 


समाधितन्न [ १३] 
निम॑लः केवलः शुद्धो विविक्तः प॑भुरव्ययः | 
परमेष्टी परात्मेति परमाटमेश्वरो निन; ।६॥ 

अन्वया (निर्मलः) निमल_ कमेरूपीमलसेरहित (केवलः) 
केवलशरीरादिपरद्रव्यके सम्बंधसे रहित (शुद्धः) शुद्ध द्रव्य ओर 
भावकरमेसे रहित होकर परमविशुद्धिको प्राप्त (विविक्तः) 
विषिक्त- शरीर ओर कर्मादिके सपशेसे रदित (युः) प्रभु 
उन्द्रादिकोका स्यासी (अव्ययः) अव्यय _ षने अनन्त चतुष्टयरूप 
स्वभावसे च्युत न होने वाल्ला (परमेष्ठी) परमपदे स्थिर 
( परात्मा ) परमात्मा- ससारी नोर्वासे उछृष्ट आत्मा ईश्वरः 
ईश्वर अन्य जीवो असम्भव रेसी विभूतिका धारक श्रौर 
(जिनः) जिन ज्ञानावरणादि सम्पूणं कमे शत्रओँको जीतनेवाला 
इति परमात्मा) ये परमात्माके नाम हें 

मावाथ_ आत्मा अनंत गुणका पिण्ड ह| परमात्मा 
उन सव गुणक पणं विकसित होनेसे परमात्माके उन गुर्णोकी 
्रपेक्त अनन्त नाम हं । इसोसे परमात्माको अजर, अमर, 
हय, अरोग, भय, अविकार, अज, अक्रलक,अशक, निर जन्‌, 
सर्वज्ञ, यीतराग, परमच्योति, बुद्ध, ्ानन्दकन्द, शास्ता चनौर 
विधाता जसे नामोसे भी उल्लेखित किया जाता हे ।६॥ 


स्र यह दिखलाते ह कि बहिरात्माके देहमे आत्मत्व 
वुटहोतेका स्या कारण है- 


। १८ | वीरसेवामन्दि र-प्न्थमाला 


*वहिरातमेन्द्ियद्वरेरात्मन्ञानपराङ मुखः । 
स्फुरितःस्वात्मनो 1 देहमात्सन्तेनाभ्यवस्यति ॥५७॥ 
ग्रन्वयाथे- [यतः] चृ"कि (वहिरात्मा) धरिरात्मा (इद्धिय- 
दरारेः) इन्दरियदवारोसे (सरितः) बाह्य पदार्थेकि ग्रहण करनैमे परवत 
हया (आत्पज्ञानपराडमृखः) आत्मन्नानसे पराइयुख [भवति,ततः 
होता ह इसलिये ( श्रात्मनः देहं ) पते शरीरो ( आत्मच्चेन 
ध्यवस्यति ) आत्परूपसे निश्चय करता है--पना आत्मा 
समस्ता ह ! 

भावाथे-मोदफे उदयसे बुद्धिर विपरीत परिणमन रोता 
ह । उसी कारण बहिरात्मा उन्धियोके द्वारा ग्रहणमं आमे बाजे 
बाह्य मरतिक पदार्थो फो दी अपने मानता दहं । उसे चस्यन्तर्‌ 
ग्रात्मतन्वका कलं मी जनान यः प्रतिभास नही होता हे । नि 
प्रकार धतूरेका पान करने वाजे पुरूपको सव्र पाथं पीक्ञे मालूम 
पडते ठे, ठीक उसी प्रकार मोहक उदयसे उन्मत्त हुए जीरवोक्रो 
प्रचेतन शरीरादि पर पटाथं भी चेतन ओग स्वकीय जान पडते 
हें । टमी दष्टिविक्रारस्र आत्माको अपने वास्तविक्र स्वरूपक्रा 
परिज्ान नदी हो पाता, ओर इसलिये यह जीवात्मा शारीरको 


ॐ बहि्रत्ये फुरियमणो इ दियदारेण रियसरूवचग्रो ! 
रियदेह भ्रप्पाण अ्रज्भवसदि मूढदिद्धीग्रो ॥८॥। 
--मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द । 
+- ^“स्फ़रितश्चात्मनो देह्‌'” इत्यपि पाठन्तर । 


समाधित्तन्त [ १ ५ ] 


उरपत्तिसे अपनी उत्पत्ति श्रौर शरीरके विनाशसे अपना पिनाश 
समता हे 11७1) 
इसी बातको स्पष्ट करते हुए मनुष्यादि चतुगेतिसम्बन्धी 
शरीर भेदसे जीवमेदकी मान्यताकरो बतलाते है _ 
$नरदेहस्थमा्सानमविद्वान्‌ मन्यते नरम्‌ | 
तिर्यचं तिर्थगद्धस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा ॥८॥ 
नारकं नारकाद्गस्थ न सख्य तचतस्तथा । 
अनंतानंतधीशकरितः स्वसवेदयो ऽचलस्थितिः ।६॥। 
अन्वयाथ- (अविहान्‌ ) मूढ बहिरात्मा (नरदहस्थ) मनुष्य- 
देहे स्थित (आरमानं) यत्माको (नरम्‌ ) मनुष्य, (तियगद्धस्थं ) 
तिर्यच शरीरम स्थित आरमाफो ( तियचं ) तियच ( सुराङ्गस्थं ) 
देवशरीरमे स्थित शआरात्माको (सुर) देव (तथा) ओर (नारकाङ्गस्थ) 
नारकशरीरमे स्थित श्रात्माको (नारक) नारको (सन्यते ›) मानता 
ह । किन्तु ( त्वतः) वास्तवमे-शद्ध निश्चयनयकी दण्टिसे (स्वयं) 
कमापाधिसे रहितं खुद आत्मा ( तथा न ) मनुष्य, तिर्य॑च, 
श्र नारकोयरूप नदी है ( ततस्तु ) निश्चय नयसे तो यह 
ओआत्मा ( अनंताततधी शक्तिः) अनन्तानन्त ज्ञान ओर अनन्तानन्त- 
छ “सुर त्रिदरपययिनर पर्य्यिस्तथा नरम्‌ । 
ति्येच च तदद्ध स्व नारकाद्धं च नारकम्‌ ॥ ३२-१३॥, 
वेतत्यविद्यापरिश्ान्तो मूटस्तच्च पुनस्तथा । 


किन्त्वमूतं स्वसवेद्य तद्र.प परिक)तितम्‌ ॥ -१४॥\ 
--ज्ञानाणेवे, शुभचद्र । 


| १६ | वतीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


शक्रिूप वीयेका धारकः हे । ( स्वसवेदयः ) स्वातुभव्रगभ्य हे-- 
अपने दारा आप अनुभव किये जाने योग्य है ओर ( अचल- 
स्थितिः) अपने उक्त स्वभावसे कभी च्युत न हने वाल्ला--उसमें 
सदा स्थिर रहने वाला हे । 

मावाथ-यह अज्ञानी आत्मा कर्मोदयसे होने वाली नर 
नारक्रादिपर्यार्योको ही अपनी सच्चो अवस्था सानता है । उसे 
पसा सेद धिक्ञान नहीं होता कि मेरा स्वकूप इन दृश्यमान पयां्यो- 
से सर्वथा भिन्न है । भते दी इन पर्यायोमें यह मनुष्य हे, यह पशु 
है इत्यादि व्यवहार होता है, परन्त॒ ये सय अवस्था कर्मोदय- 
जन्य हं, अजड हँ ओर आस्माकछा वास्तविक स्वरूप इनसे मिन 
कर्मोपाधिषे रहित शद्ध चैतन्यसय टंकोत्फीणे एक ज्ञाता द्रा, 
अभेध है, अनन्तानन्तशक्रिफो लिये हए हे, रस्ता पिवेक ज्ञान 
उसफो नहीं होता । इसी कारण संसारके परपदार्थमिं व मनुष्यादि 
पर्ययम अहवुद्धि करता है, उनको आत्मा सानता हं शरोर 
सांसारिक पिषय सामग्रियोके संचय करने एवं उनके उपमोग 
करने दी लगा रहता है । साथ ही, उनके संयोग-पियोगमें 
हर -विषाद करता रहता हे । परन्तु सम्यण्टष्टि जीव भेद्‌-विज्ञानी 
होता टै,वह इन पर्यायोको कर्मोदयजन्य मानता ह ओर आत्मा- 
के चेतन्यस्वरूपका निरन्तर अनुभव करता रहता है तथा पर- 
पदार्थोको अपनी मात्मा भिन्न जडरूप ही निश्चय करता है । 
इसी कारण पंचेन्द्रियोके पिषयोभे उसे गृद्धता नदी होती मरनं 


समाघितन्त | | १७ | 


वह उष्टवियोग-अनिष्टसंयोगादिपरे दुखी ही दोता ह॑ इसलिये 
आत्मदहितपियोको चाहिये कि बरहिरात्मावस्थाक्रो अत्यन्त हेय 
समकर छोड ओर सम्यग्दष्टि अ्र॑तरात्मा होकर समीचीन 
मोक्तमागेका साधन करं ॥ ८-६ ॥ 
अपने शरीरम पेसी मान्यता रखनेवाला वदहिरात्मा दृसरेके 
शरीरम केसी बुद्धि रखता हे, इसे आमे वतलाते दै-- 
स्वदेहसटशं दृष्ट्या परदेहमचेतनम& । 
पराप्माधिष्टठितं मूढः परसेनाध्यवसयति ॥१०॥ 
यन्वयाथ--( भूदः ) अज्ञानी बहिरात्मा (परात्माधिष्टितं ) 
अन्यके अात्मासदहित ( अचेतनं ) चेतनारहित (परदेहं ) दृसरेके 
शरोरको (स्देहसदशं) अपने शरीरके समान इ द्ियन्यापार तथा 
वचनादि व्यवहार करता हूश्रा ( दृष्टवा ) देखकर (परत्ेन) परका 
आसा ( च्रध्यवस्यति ) मान ज्तेता है | 
मावाथे--अ्ञानी बहिरात्मा जैसे अपने शरीरको अपना 
आत्मा समभता ह उसी प्रकार स्तरी-पुत्र-मित्रादिके अचेतन 
 शरीरको स्त्री-पुत्र-मित्रादिका आत्मा समता हे ओर अपने 
 रियदेहसरित्य पिच्छिऊण परविगह पयत्तेण । 
अच्चेयण पि गहिय फाडज्जईइ्‌ परमभाएण ॥ ९ ॥। क 
स्वशरीरमिवान्विष्य पराद्ख च्युतचेतनम्‌ । 
प्रमात्मानमन्ञानी परबुद्धचाऽध्यवस्यति ।! २२-१५ 1 
- ज्ञानारवे, श्ुभचंद्र 1 


= ~~~ = कः 
[ह । ~~ - 
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शरीरके पिनाशसे जसे अपना विनाश समभतादह दीक उसी 
मकार उनफे शरीरके विनाशसे उनक्रा विनाश मानता हे, अपने 
लिये जसे सांसारिवः वैषयिक सुखोको हितकारी समस्ता ह; 
दृसरोके लिये भी ल्द हितकारी मानता हे; सांसारिक सस्पत्तिवकिं 
समागममें सुखकी कल्पना करता हे ओर उनकी प्राधमं दुःखका 
अनुभव, पने स्वाथेके साधको पर प्रेम करता है ओर जिनसे 
प्रपना क भी लौकिक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उनसे देषुद्धि 
रखता हे । इस प्रकार वदहिगत्माकी शरीरम आट्मबुद्धि रती 
हे | १०॥। 
इस प्रकारक मान्यतसि बहिरातमाक्ी परिणति क्रिस स्प 
होती हे उसे दिखाते हे-- 
स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदि तात्मनाम्‌* | 
वतेते विश्रसः पुसां पुत्रभायादिगोचरः ५११॥ 
अन्वयाथ--(अविदितात्मनां प'सां) आत्माके खरूपको 
नहा जानने बाले पुरषोके ( देहेषु ) शरीरम (सखपराध्यवसायेन) 
अपनी रौर परकी आत्ममान्यतासे ( पुत्रभायादिगोचरः ) सखी- 
पत्रादि विषयक ( विभ्रमः ' वतेते) विभ्रम दोता ह । 
भावाथ--यह अज्ञानी वदहिरात्मा पनी आत्माके चेतन्य- 


ज्क-धर्कीषकी ज-क-ओ -@-5-थे धि कक ऋष्यो क ज किनो-9 4-6-क-म- 99 9 


 सपरज्छवसाएण देहैसू य श्रविदिदत्यमप्पाख । 
सुयदाराईविसए मण्या वडढए मोहो ।!१०।१ 
--मोक्षप्रामृते, कुन्दकुन्द \ 


समाधितन्त [ १९ | 


सरूपको न जानकर अपने शरीरके साथ स्त्री-पुत्र-मित्रादिकके 
शरीर-सम्बन्धको ही अपनी आत्माका सम्बन्ध समता रै ओर 
इसी कारण उनको अपना उपकारक मानता ह, उनकी रक्ताका 
यत्न करता दै, उनके संयोग तथा वृद्धम सुखी दोतता दे, उनके 
वियोगे अत्यन्त ठ्याङ्कल रो खठ्ता है ग्रोर यदि कदाचित्‌ 
उनका वर्ताच अपने प्रतिकूल देखता हे तो अत्यन्त शौक्र भी 
करता हे वथा भारी दुःख मानता है । वस्तुतः जिस प्रकार 
पक्तीगण नाना टिग्देशोसे आकर रात्रिम एक वृक्त पर वसेरा लेते 
हैँ ओर प्रातःकाल होते दी सवके सव अपने-अपने अभीष्ट 
( इच्छित) स्थारनोको चले नाते हं । उसी प्रकार ये संसारके 
समस्त जीव नाना गतियो से आकर कर्मोदयानुसार एक कटम्बमें 
जन्म सेते दँ व रहते दँ । यह भृदात्मा व्यथे ही उनप्रे निजल- 
की बुद्धि धारणकर श्राङचित होता है । अन्तरात्माशी रेसी ` 
वुद्धि न दोनेसे बह परद्रव्य में आसक्त नहीं होता, यौर इसरीसे 
स्त्री-पुत्रादि-विपषयक विभ्रमसे बचा रहता हे ।१९।। 
सत्री पुत्रादिभें समव्ववुद्धि-धारणरूप विभ्रमका क्या परिणाम 

होता हे, उसे परतलाते द-- 

पवि्यासं्नितस्तस्मात्संस्कारो जायत दहः । 

येनः लोको ऽङ्कमेव स्वं पुनरप्पभिमन्यते ।॥१२॥ 


 #% मिच्छाणारोसु र्नो मिच्छामावेसा भाविभ्नो सतो । ` 
मोहोदरेण पुणरवि`खग सम्मरणए मुयो ॥१९। 
-मोक्षप्राभृते, कुन्दकून्द ! 
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श्न्वयाथ--( तस्मात्‌ ) उस ॒विभ्रमसे ( यव्रिरासंितः) 
द्विया नामका (स्कारः) स्कार (दः) टदृ-मजञवृत (जायत) 
रो जाता द (येन) जिसके कारण (लोकः) थत्तानी जीव (पनरपि) 
उन्मान्तरमं भी (धगमव) शरीरो दी (स्वं यमिमन्यते) भात्मा 
मानता द| 

मावाध--यदह जीव परनाटिकालीन श्रपिाके कारण कर्मा 
दयलन्य पर्यायेमि श्रात्मवुद्ध धारण करता ई--कर्मके उदयसे 
जो भी पर्याप मिलती ह, उगीक्रो सपना श्यामा समभ लेताद, 
यर्‌ ठ्न तरह उमा यह्‌ यल्तानान्मक मेस्कार जन्मजन्मान्तसपं 
भी घना ग्दसेमे प्रपर टट होता चकला जाता | जिस प्रकार 
पत्रमे रस्मी श्रादि की नित्यक्रौ रगदसे उत्पन्न हए चिन्ह बडी 
करिनतासे दृर करने खाति ह | उसी प्रकार आत्मामे उन्न 
हण इन प्रविय्याके संस्कागका दर करनाभीवडादी कठिन दहो 
जाता ह ।१२॥ 

दव बहिरात्मा श्र यन्तरात्माका स्पष्ट कतेव्य-भेद्‌ 
चलाते ह-- 

देहे स्वरुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वारमन्येवात्मधीस्तस्मादि योजयति देहिनं ।\१३॥ 

यन्वयाथ--(देरे खदुदिः) शरीरम यात्मवुद्धि रखनेवाला 

बहिरात्मा (निश्चयात्‌) निश्चयसे (यात्मान) श्रपनी श्रात्मा- 


समाधितन्त्र | २१ | 


को एतेन) शारीरफे साथ (युनक्गि) जोडता-गांधता हे । किन्तु 
(स्वात्मनि एव आातमधी ) अपनी आत्मामें ही आत्मबुद्धि रखने 


वाला श्नन्तरात्मा ( देहिनं ) अपनी आत्माको (तस्मात्‌) शरीरके 
सम्बन्धसे (वियोजयति) पथक्‌ करता ह ¦ 


मावाथ--मिथ्यारष्डि बहिरात्मा शरीरको दी शओ्रारमा 
मानता हे यौर इस प्रकारकी मान्यतासे दी आत्माके साथ नये- 
नये शरीक सम्बन्ध होता रहता है, निससे यह अज्ञानी-जीव 
अनन्तकाल तक इस गहन-संसार-वनमे भरता फिरता है ओर 
कर्मके तीव्रतापसे सदा पीडित रदता हे । जव शरीरसे ममख 
छूट जाता हे श्र्थाद्‌ शरीरो अपने चैतन्यसरूपसे भिन्न पृद्‌- 
गलका पिड सम लिया जाता द ओर आत्माके निज ज्ञान 
दशन खसूपमे दही आत्मवुद्धि दो जाती है तवर यह जीव सम्य- 
ग्ट न्तरात्मा होकर तपश्चरण अथवा ध्यानादिकके दारा 
अपने आत्माको श्रीरादिकके वन्धनसे सवथा प्रथक्‌ कर केता 
हे ओर सदाफे लिए अङ्क हो जाता हे । अतएव वहिरात्मद्द्रको 
छोड र अन्तरात्मा रोना चाहिए ओर परमास्मपदक्रो प्राप्त 
क्रनेका ग्रयतलन करना चादिये ॥ १३॥ 


शरीरोमे आ्माके सम्बन्धको जोडनेवासे वदहिरात्माके 
निन्दनीय व्यापारको दिखाते इए श्राचायं महोदय अपना खेद 
प्रकट करते है. _ 


[ २२] वी रमवामन्दिर-प्रन्थमाला 


देदेष्वात्मधिया जाताः पुत्रभार्यादिकपना; | 
सम्पत्तिमात्मनस्तामि मन्यते हा हतं जगत्‌॥ १९॥ 
यन्वयाथ_ (देहेषु ) शरीरम ( आत्मधिया ›) यातमदुद्रि 
हीनसे (पूत्रमार्याटिकल्पनाः ) मेरा पुत्र, मेर सरी उत्यादि कल्प- 
न.एं (जाताः) उत्पन्न होती हं (हा) खेद हं करि (जगत्‌ ) वहिग- 
र्मस्वरूप प्राणिगण (ताभिः) उन कल्पनाश्रोके कारण (सम्पत्ति) 
सत्री पूत्रादिकी स॒म॒द्धिको [ आत्मनः] पनी समृद्धि ( मन्यते) 
मानता हं त्रोर उस प्रकार यह जमत्‌ ( हतं ) न्ट हो रहार । 
भावाथ--जव तक उम जीवकी देहम आत्म बुद्धि रहती दे 
तवर तक्र इसे पने निराङ्ुल निजानन्द रसका स्वाद सही आता 
न श्रपनौ अनन्तचतुष्टयरूप स्रम्पच्चिक्रा सान (ज्ञान) होता ई अर 
तभी यह संत्तारी जीव स्त्री-पत्र-सित्र-थन-धान्यादि सम्पत्तियो- 
को ग्रपनी मानता दुश्रा उनके संयोग-पियोगमे हषं -विपाद्‌ करता 
दे तथा फलस्वरूप अपने संसार परिभ्रमणको वदाता जाता ह । 
इसीसे श्राचाये महोदय से जीवोकी इस विपरीत बुद्धि पर खे 
प्रकट करते हुए कहते दँ फ (हाय ! यह जगत्‌ मारा गया ! 

ठमा गया, इसे अपना कृं भी चेत नही रदा ॥ १४॥ 
अव बहिरात्माके सरूपादिका उपसंहार करके देहम ्राम- 
वुद्धिको दछोडनेकी मरेणाके साथ अन्तरात्मा होनेका उपदेश देते 

हए कट त ह-- 
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` मूलं संसारहुःखस्य देह एवास्मधीस्ततः । 
त्यक्तेनां प्रविशेदन्तर्बहिरव्याप्रतेन्द्रियः । १५ ॥ 
ग्रन्ययाथ- (देहे) इस जड शारीरम ८ आत्मधीः एव ) आतम- 
युद्िका रोना दी (संसारदुःखस्य) संसारके दुःखो का (मूलं) कारण 
"हे । ( ततः › इसलिए (एनां) शरीरम आत्मत्वकी मिथ्या कल्पना- 
को ( स्यक्त्वा ) छोड कर ( बहिरव्याप्रतेन्धियः ) बाह्य विप्योमें 
उ द्दियोकी प्रव॒त्तिको रोक्ता हुखा ( अन्तः ) अन्तरगमे अथात्‌ 

आत्मामं ही (प्रविशेत्‌ ) प्रवेश करे | 

मावार्थ-- संसारके जितने भी दःख ओर प्रपंच दँ वे सव 
शरीरके साथ दी रोते द । जव तक इस जीवी बाह्यपदा्थेमिं 
आरपवुद्धि रहती हे तव तक दही आत्मासे शरीरका सम्बन्धं 
रोता ग्हता हे ओर योर दुःखोको भोगना पडता है । जव इस 
जीवका शरीरादि परदरव्योसे सवथा ममत्वभाव छूट जाता हे तब 
किसी भी वाह्यपदाथेमे अरंकार-ममकरारसूप बुद्धि नदीं होती तथा 
तरवाथेका यथाथ श्रदधान होनेसे आत्मा परम सन्त होता है 
ओर साधकमभावकी पूणता होने पर स्वयमेव साश्यरूप यन जाता 
दे । इसी कारण इस ग्रंथमें ग्रथकारने समस्त दुःखोकी जड शरीर- 
मे आरत्मबुद्धिका दोना बताया है ओर उसके इडानेशी प्ररणाकी 
` ह । अतः संसारके समस्त दुःखोका भूल कारण देहे आरमकल्प- 
नारूप बुद्धिका परित्यागकर  न्तरात्मा होना चाहिये, जिससे घोर 
दखोसे छुटकारा मिले रौर सच्चे निराङुल सुखकरी प्राप्ति होवे ॥ १५ 


[ २४] । वी रसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


अपनी आतमा आत्मबुद्धि धारण करता हा अन्तरासा 
जव श्रलन्ध लाभसे सन्तुष्ट होता है तव अपनी पहली बारि- 
रात्मावस्थाका स्मरण करके विपाद करता हृ्ा विचारता है-- 
मनत्तश्च्युतेन्द्रियद्वारेः पतितो विषयेष्वहम्‌ । 
तान्‌ प्रपद्याऽहमिति मां पुरा वेद न तंखतः ॥१६॥ 
अन्वयाथ--(ह) मे (पुरा) अ्रनादिकालसे (मत्तः) आत्म- 
स्वरूपसं ( च्युत्वा ) च्युत होकर ८( उन्द्रियदारेः › उद्धियकि दारा 
( विषयेषु ) बिषयो ( पतितः ) पतित ह्या ह--्त्यास्तिसे 
वत्त हा हू [ततः] उसी कारण (तान्‌ ) उन विषयोको ( प्रप ) 
अपने उपकारक समम कर मेने (तत्वतः) वास्तयमे (मां) आत्मा 
करो [अहं इति] में ही आत्मा ह इस सूपसे (न वेद) नदीं जाना- 
अथात्‌ उस समय शरीरको ही श्रात्मा समभ्नेके कारण युं 


अ्रात्माके यथाथ स्वरूपक्रा परज्ञान नही हा । 
भावाथ--जयव तक इस जीवको अपने चंतन्य स्वरूपका 
यथाथ परिज्ञान नदीं होता तभी तक उसे बाह्म उद्ियोके विषय 


सन्दर आर सखदाईं मालूम पडते हं । जव ॒चेतन्य ओर जडका 
भेद-विज्ञान हो जाता ह ओर पने निराङल चिदानन्दमयी सुधा- 
रसका स्वाद खाने लगता ह तव ये बाह्य इन्द्रियोके विषय बडे ष्टी 
क, = (५ ॥ क | 
्रसुन्दर ओर कासे पिषधरके समान मालूम पडते हे । कहा भीरै- 
(“जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्टी कथा कौतुक, 
शीयन्ते विषयास्तथा पिरममति प्रीतिः शरीरेऽपि च! 


समाधितन्त् [ २५ । 


जोषं वागपि धारयंत्यविरतानंदात्मनः स्वात्मन- 
स्वितायामपि यातुमिच्छतिमनो दोषैः समं पचताम्‌ 1" 
गर्थात्‌ आत्माका अनुभव होने पर रस विरस हो जाता 
हे, गोष्टी कथा ओर कौत॒कादि सव नष्ट हो जाते है, विपर्योसे 
सम्बन्ध छूट जाता दै, शरीरसे भी ममत नी रहता, वाणी भी 
मोन धारण कर सती है श्र आत्मा छदा अपने शांत रसम 
लीन हो जाता ह तथा मनके दोर्पोके साथ साथ चिताभी दूर 
हो जाती हं। 
उसी कारण यह जीव लिन मोर्गोको पदल्ते {मध्यात दशा- 
मे सुखका कारण समकर मोगा करता था उन्दीके (लिए सम्य- 
ग्टष्टि अन्तरात्मा होने पर पश्चात्ताप करते लगता दै । यह सष 
भेद विज्ञानकी महिमा है ॥ १६॥ 


अघ आचाय आत्मानो जाननेक्ा उपाय प्रकट करते दए 
कहते ह _ 


एवं त्यक्त्वा वहिवाचं स्थजेदन्तरशेषतः 
एव योगः समासेन पदीपः परमात्मनः | १.७।। 
अन्वयाथ- ८ एव ) अगे कटे जानेवाली रीतिके अनुसार 
( बहिवांचं ) बाद्याथेवाचक वचन प्रवृ ्तिको ८ त्यक्वा ) त्यागव्ः 
(उ न्तः) अन्तरग वचनप्रव॒त्तिको भी (अरोषः) पणेतया 
( त्यजेत्‌ ) खोड देना चाहिये । ( एषः ) यह वाह्ारेयन्तररूपसे 
जल्पत्यागलत्तणवाला ( योगः ) योग--स्वरूपमे चित्तनिरोध- 


{; २६ | वीरसेवामनि दर-ग्रन्थमाला 


लक्षणात्मक समाधि दी (समासेन) संेपसे ( परमात्मनः) परमा- 
माके स्वरूपका (प्रदीपः) प्रकाशक हे | 
भावाथ स्त्री-पुत्र-धन-धान्यादि-विषयक बाह्य वचनव्यापा- 
रको रौर मे युखी ह, खी ह, शिष्य दू इत्याटि अन्तरंगजल्पको 
हटाकर चित्तवी एकाग्रताक्ा जो सम्पादन करना ह वही योग 
अथवा समाधि हे ओौर वही प्रमामस्वरूपका प्रकाशक ह । जिस 
समय आरमा इत बाह्य ओर आभ्यन्तर मिथ्या विकल्योका परि 
याग कर देता हे, उसी समय वह इद्धिर्योौ प्व॒त्तिसे दटकरं 
निज स्वरूपम लीन हो जाता हे श्रौर शद्ध आत्मस्वरूपका साक्ता- 
स्कार कर लेता है | 
वास्तवपे यह समाधि दही जन्म-जरा-मरणरूप आतापक्रो 
मिटानवाली परम ओोपयधि ह यौर परमात्मपदकी प्राप्तिका मोष 
उपाय है । एेसी समाधिका निरन्तर अभ्यास करना चाहिए ।१७। 
प्व अन्तर्ग शौर बहिरंग वचेनकी प्रवुत्तिफे छोडनेका 
उपाय बताते हें 
क्यत्सया दश्यते रूपं तन्न जानाति सवथा । 
-जानन्न हश्यते रूपं तत केनः बवीम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
प्रत्ययां थं -(मया) इन्द्रियोके द्वारा मुभ ( यत्‌ , जो (रूप) 
‰ जं मया दिस्सदे रुव त रा जाणादि सव्वहा } 


जाग दिस्सदे ण तं तम्हा जपेमि केह ।२९।) | 
--मेक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द । 


समाधितन्वर | २७ | 


शरारादिकरूपी पदाथ (दश्यते) दिखाई द्‌ रहा हे (तव्‌) बह अचे- 
तन होनेसे (सवथा) विल्ङल भी (न जानाति) नदीं जानता मोर 
(जानत रूपं) जो पदार्थो जानने वाला चेतन्यरूप ह बह ( न- 
दश्यते) ये इन्दरियोके दारा दिखाई नदी देता (ततः अहं) इस 
लियं मे (केन्‌) फिसके साथ (वीमि) बात क्रू । 

भावाथ--जो श्रपनेको दिखाई पड ओर यपने श्भिप्राय- 
को समभे उसीके साथ वात-चीत करना या योल्लना उचित है । 


इसा आशयको लेकर न्तरात्मा द्रव्याधिकनयको प्रधानकर श्रपते 
सनको समाता हे कि--जो जाननेवाला चैतन्य द्रव्य है बह तो 


सुभ दखाई नदीं देता ओरनलजो उद्धिर्योक्े द्वारा रूपी शरी- 
रादिक जड पदाथ दिखाई देर है बे चेतनारदित दोनेसे 
ख भो नहीं जानते हँ, तव म किससे बात कर ९ किसीसे भी 
परतलाप करना नहा तरनता | इसलिए यु यव चुपचाप 
| मनयुक्र |] रहना ही युनासिव्र है । ग्रन्थकार श्री पूयपाद्‌ 
स्वामीने विमाव-भाव रूप भंटोसे द्टने ओौर वचनादिको वशम 
फरनेका यह श्नच्छा सरल एवं उत्तम उपाय बतलाया है ॥१८। 

इस प्रकार वाद्य विकल्पोके स्यागक् प्रकार बतल्लाक्र अब 
आरयन्तर्‌ विकल्पोके छडानेका यत्न करते हए आचाये कहते हँ _ 


यत्परः प्रतिपाद्यो ऽह्‌ं यत्परान्‌ प्रतिपादये । 
उन्मत्त चेष्टितं तन्मे यदहं निर्विंकठपकः । १६॥ 


| २८ | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


अन्व्रयाथे हं) म ( परेः ) उपाध्याय दिके ( यत्‌- 
प्रतिपाचः) जो कद प्रतिपादित फिया जाता ई तथा (परान्‌) 
शिप्यादिकोको (यत्‌ प्रतिपादय) जो च ्रतिपादन करता ह तत्‌। 
वह सव (भे) मेरी (उन्मत्तचेष्टितं) पागल्लौ जेसी चेष्टा ह (यदह) 
क्योकि मे ( निर्विकल्पकः ) विकल्प रदित ई शास्तवमे मे न 
सभौ वचन-विकर््पोसे अग्राह्य ह । 

भावाथे- सम्यण्टष्टि अन्तराराके लिये उचित हं प व्ह 
अपने निज स्वरूपका अनुभव करे । म राजाह रंक दोन 
ह. धनी, गुरु, शिष्य हं इत्यादि अनेक विकल्प है लिनसे 
अआत्माका वास्तविक्र स्वरूप प्रकट नही हौ सक्ता । अतएव एसे 
विकल्पोंका परित्याग करना चाहिये ऋौर यह समना चाहिए 
फ आःनाका सरूप निविकल्पक चैतन्य ज्योतिमेय ह ॥१६॥ 

उसरी निर्विकल्पक स्वरूपका निरूपण करते हए कहते हं 

द्‌ ग्राह्य न गृह्णाति गहीतं नापिसमुञखति । 

जानाति सवथा सवे तस्स्रसंवेयमस्म्यहम्‌ ॥२०॥ 

न्ययाथ- (यत्‌ ) जो शुद्धात्मा ( अग्राह्य ) ग्रहण न करन 
योग्यको (न गृह्ाति , ग्रहण नहीं करता हं ओर (गृहीतं चप) 
ग्रहण श्रिये गये अनन्तज्ञानादि गुणो (न य॒ज्चति) नदीं छोडता 
हे तथा (सर्व) सम्पूणं पदार्थोको (सवेथा) सपे ्रकारसे (जानाति) 
जानता ठे (तद्‌) वही (स्वसंवेद्य) अपने हारा दी अयुभवमे आने 
योग्य चैतन्यद्रत्य (दं अस्मि) में| 
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भावा्थ-जयत आत्मामं अनन्तदशन, यनन्तज्ञान, अनन्त- 
सुल ओर अनन्तवीय अथवा क्षायिक सम्यक्तादि गुर्णोका 
विका नही होता तवरतकश्टी आत्मा विभाव-भावोसे मलिन होकर 
अग्राह्या मादक होता है अथवा कर्मोका कता ओर भोक्ता 
कहलाता है; किन्तु जव समस्त विभाव-भार्वोका अभावकर 
ग्रात्मा सम्पूणं पदार्थोका ज्ञाता द्रष्टा हृञ्ा आत्मद्रव्यमे स्थिर 
हो जाता ह तव वह अपने गृहीत स्वरूपसे च्युत नदी होता ओौर 
तभी उसे परमबह्म था परमात्मा कहते हैँ । जीवकी यह स्थिति 
ही उसकी वास्तविक स्थिति हे ॥२०॥। 


स प्रकारके आत्मज्ञानके पूव मेरी केसी चेष्टा थी", अन्त- 
रात्माके इस विचारा उल्लेख करते दै-- 


उत्पन्नपुरुषशभ्रान्तेः स्थाणो यद्रि चेष्टितम्‌ । 


तद्वनं चण्टितं प्रवं देहादिष्वारमविश्रमात्‌ ।\२ १।। 
अन्ययाथ--(स्थाणो स्थाणमे (उत्पन्नपरुषभ्रान्तेः) उत्पन्न 
गई हे पुरुपपनेशी भ्रान्ति जिसको एसे मनुष्यको ( यदत्‌ ) 
जिस प्रकर (विचेष्टितम्‌) विदत अथवा विपरीत चेष्टा होती है 
{ तद्त्‌ ) उसी प्रकारकी ( देहादिषु ) णरीरादिक परपदा्थमिं 
(आत्मविभ्रात्‌) आत्माका भ्रम होनेसे (पू ) आत्मन्ञानसे पहले 
मे) मेरी (चेष्टितम्‌) चेष्टा थी । 
भावाथे--अन्तरातमा यिचारता हे कि ससे कोई पुरुष 
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भ्रमसे वक्ते ट ठको परुप सममकर उघ्के अपने उपकार- 
अ्रपकारादिकी कल्पना करके सुखी-द्खी होता हं उसी तरहमे 
भी आत्मज्ञानसे पूेफी मिथ्या अवस्थामें रमसे शरीरादिकगे 
अत्मा समकर उससे अपने उपकार अपकारादिकरी कन्पना 
करके सुखी-दुखी इया ह ।॥ २१॥ 

अथ आत्मज्ञान हो जानेसे मेरी कसि प्रकारकी चेष्या 
गई है उसे वतल्लते र-- 
यथाऽसौ चेष्टते स्थाणो निवृत्ते पुरुषाथट । 
तथा चेष्टो.ऽस्मि देहादो विनिवन्तासमविश्रमः ।\२२॥ 

न्वयाथे- (रसौ) जिसको वक्तके ठ'ठमे पर्पका भरमदो 
गया थां वह मनुष्य (स्थाशो) उ 'ठमे (पृरुपाग्रहे निवत्त ) यह 
पर्प है एेसे मिथ्याभिनिवेशाके नट हो जाने पर (यथा) जिस 
प्रकार उससे अपने उपकारादिकी ल्पना त्यागने की (चष्टे 
चेष्टा करता हे उसी प्रकार [देहादौ ] शरीराटिकमे (विनिवृत्तास- 
विभ्रमः)आात्मपनेके मसे रहित हरा ममी (तथा चेष्टः अस्मि) 
देहादिकं अपने उपक्रारादिकौ उुद्धिको छोडनेम प्रवृत्त हुआ ह | 

 मावार्थ--जव वृकतके ट्‌ टको वृक्का टूढ जान लिया जाता 

है तव उससे होने बाला परप-विषयकः भ्रम भी द्र ले जता 
अर फिर उस कल्पित पुरुषसे अपने उपकार अपकारी कोई 
क्रल्पना भी अवशिष्ट नहीं रहैती । इसी टष्ट्सि सम्यग्द्ि अत- 


[ [र 
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रात्मा विचार करता है कि पूवे मिथ्याल-दशामे जव म मोदोदय- 
से शसीरको ही आत्मा समभताथा तव मे उन्दियोक्ा दास 
था, उनी साता परिणतिमे खख ओर असाता परिणतिमे हौ 
दुःख मानता था, किन्तु अव विवेक-ज्योति का विकास हइुपा- 
आत्मा चैतन्यस्वरूप हे, बादी सब पदाथे चेतन ै-जड दै; 
समासे भिन्न रै, इस प्रकारके जड ओर चैतन्यके भेद-विज्ञान 
से मुभे 'तत्वाथेश्रद्वानरूप सम्यग्दशेनकी प्राति हुई ओरौर शरीरादि- 
के यिष्य होने वाल्ला आत्म-विपयक्‌ मेरा भ्रम द्र होगया ह । 
इसीसे शरीरके संस्कारादि विषयमे मेरी यव उपेता होगई दै-- 
मे समभन लगा दह कि शरीरादिकके वनने अथवा विगडनेसे मेरे 
आआत्माका कृ भी बनता अथवा पिगडता नदीं द॑ ओर इससे 
शरीरादिकी अनावश्यक चिताको छोडकर अव मे सविोषरूपसे 
्त्म-चिन्तनमे प्रवृत्त हुंखरा हं ॥२२॥ 
रघ आत्ममं स्त्री आदि लिङ्खोके तथा एकस्वादि संख्याके 
प्रमको .द्र करनेके लियं ओर इन विकल्पोसे रहित आत्माका 
ग्रसाधारणस्वरूप दिखलानेके लियं कहते ह-- 
यनात्सनाऽनुमूये ऽह मात्सनेवाद्सनाष्मनि । 
सोऽहं न तन्न सा नासो नेको नद्रोन वा बहुः।२३॥ 
अन्वयाथ--( येन ) लस ( ्रात्मना ) चेतन्यस्रशूपसे 
( अहम्‌ ) में ( श्मात्मनि ) अपनी ्रात्मामें ही (आत्मना ) अपने 
स्मसंबेदनज्ञानके दारा ( आत्मनैव ) पनी आत्मको अप दही 
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(अनुभूय) अनुभव करता ह (सः) वही श॒द्धात्मसखस्प (अहं › मं 
(नतत्‌) नतो नपंसकहं नस्ता) न स््रीरह(नश्रसौ) न 
पुरुष द(नणएको) नएकरहृ(नदहो) नदोहं(वा) ओौर 
{न व्रहुः) न बहुत | 

भावाथ--च्न्तरात्मा विचार करता हे फि जीवमें स््री-पुरुष 
आदिक्रा व्यवहार केवल शरीरको तेकर होता दहै; इसी प्रकार 
एक दो ओर व्रहुवचनका व्यवहार भी शरीराधित है अथवा गुण 
गुणीकी मेदकल्पनाके कारण होता है; जव शरीर मेरारूपदी 
नहीं हे ओर मेरा शुद्धस्वरूप निर्विकल्प है तव मुभे लिगभेद 
ओर वचनभेद कैसे बन सक्ता हेये स््री्ादिधमे तो 
कर्मजनित अवस्थे है, मेरा निजरूप नहीं है मेरा शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप इन सचसे परे हे ।॥। २३॥ 

यदि कोई पठे फं जिस श्रात्मस्वस्य से त॒म अपनेको 
अनुभव क्रते हो वह केसा है, उसे वतलाते हँ । 

दभवे सुषुप्तो ऽहं यद्‌ भवे उयुस्थितः पुनः । 

रतीन्द्रियमनिदेश्यं तस्स्वसवेयमस्म्यहम्‌ ॥२४।। 

अनन्वयाथे--( यत्‌ अभावे ) जिस शुदात्मस्रूपके प्राप्न न 
होनेसे अह) मे ८ सुषु्रः ) अव तक गाद निद्राम पड़ा रहा ई 
ये पदार्था यथाथ परिज्ञान न हो सका- (पुनः) सीर ( यत्‌ 
मावे ) निस शुद्धात्मस्वरूपकी उपलब्धि होने पर में (ब्धुत्थितः ) 
जागरित हृश्रा ई--यथावत्‌ बस्तुखरूपको जानने लगा दं (तव्‌) 
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चह शुद्धात्मस्रूप ( अतीन्द्रिय ) इन्दि द्वारा ग्राह्य नी दै 
^ शरनिरदेश्यं ) चचनोके भी श्रगोचर दे--एहा नद जाता । बह 
तो (सखसंषेदय) अपने द्वारा आपी त्रञुभव करने योग्य ह । उस 
-रूप (अहं अस्मि)मेरह। 
भावार्थ जव तक इस जीवको -शुद्ध चेतन्यरूय अपने-निज- 
खरूपकी भ्रापि नहीं होती तव तकं दी यह जीव मोहसमो -गाद्‌- 
निद्राम पडा श्रा सोता रहता है; किन्तु जव अज्ञानभावरूप 
निन््धाका विनाश हो जाता है मौर शद्ध स्परूपकी प्राधि ही जाती 
हे उसी समयसे यद जागरित कटलाता दै । संसारके"रागी जीव्‌ 
व्यवहारपें जागते है किन्त अपने आत्मस्परूपमें सोते ई; -परन्त॒ 
आत्मज्ञानी संयमी पुरुप व्यवहारं सोते दै शरोर अरात्मसरूपमे 
सदा सावधान एवं जाग्रत रहते है ।-२४॥। 
्रासस्वरुपंका च्रनुभव करने बवलिकी अत्म रागादि 
दोपका अभाव हो जानेसे शतर-मित्रको कल्पना ददी नही होती; 
पेसा दिते हं - 





९ जो सुत्तो ववहरि पो जोई जग्गैए सकज्जम्मि । 
जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तौ श्रप्परे कञ्जे ॥ 
-मोक्षिमाभृते, -करस्दर्न्दे । 
या निशा सवं भूतानी तस्या जगति संयमी! 
यस्था'जा््रति भूतानि सा निौ पंश्येती सुने \1 


---गीता २६९ 
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त्तीयन्ते ऽत्रैव रागायास्तश्वतो मां प्रपश्यतः ! 
बोधात्मानं ततः कृश्चिल्न मे श्नं च पियः ॥२१५॥ 

न्वयाथे--[यतः] क्योकि ( बोधात्मानं ) शुद्ध ज्ञानसखसूप 
(मा) अभ आत्मा ( त्वतः प्रपश्यतः ) वास्तवमं श्ुभव करने 
वालिके ( अत्र एव ) इस जन्ममं ही ( रागादयः ) राम, द्वेष, क्रोध, 
मान, मायादिक दोप (हीयन्ते) नर हो जाते हैँ ( वतः ) इसलिये 
(मे) मेरा (न करिचत्‌ ) न कोई (शत्रुः) शत्रु हे (नच) ओौर 

कोई (प्रेयः) मत्र दे | 

भावाथ - जव तकृ यह जीव शपते निजानन्दमयी स्वाभा- 
विक निराङलतारूप सुथाम॒तका पान नहीं करता तत्र तक ही वह 
बाह्य पदार्थ रमसे इष्ट-अनि्ट मानकर उनफे संयोग-वियोगके 
किये सदा चिन्तित रषटता है ओर जो उस्र संयोग-वियोगमें 
साधक होते हं उन्दः अपना शत्र-मित्र मान रेतादहे, किन्तु जव 
रासा प्रबुद्ध होकर यथाथ घस्तुस्थितिका अनुभव करने लगता 
है तव उसकी रागदेषादिरूप विभावपरिणति मिट जाती है ओर 
इसलिये बाह्य सामग्रोके साधक-बाधक कारणो उसके शत्र-मित्र- 
-ताका भाव नहीं रहता । बह तो उस्र समय श्रपने ज्ञानानन्दस्वस्प 


मं मग्न रहना ही सर्वोपरि समभता हे ।। २५॥ 
यदि कोई कटे फि मते ही तुम किसी दृसरेके शत्र या 


मित्रन दहो परन्तु तम्दारा तो कोई अन्य शत्रु वा मित्र श्रवश्य 
होमा, इस शंक्राका समाधान करते हुए कहते हं - 
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मामपश्यन्नयं लोको न मे शरनं च परियः । 
मां भ्रपश्यन्नयं लेको न मे शुचुनं च प्रियः ॥२६॥ 

अन्वयाथे--( मां ) मेरे आत्मस्ररूपफो ( ्रपश्यन्‌ ) नीं 
देखता हआ (खयं लोकः) यह अज्ञ प्राणिवृन्द्‌ (नमे शत्रः) न 
मेरा शत्र हे (न च प्रियः) ओौरन मित्र है तथा (मां) मेरे आत्म 
स्वरूपको ( प्रपश्यन्‌ ›) देखता हरा ( श्रयं लोकः ) यह प्रबुद्ध 
प्राणिगण (नमे शत्रः) नमेरा शत्रहै (नच प्रियः) मौर 
न मित्रहे| 

भावार्थं _ आत्मज्ञानी विचारता है कि शत्रु-मिव्रकी कल्पना 
परिचित व्यक्रिमें दी रोती ह--अपरिचित व्यक्तिं नदी । ये 
संसारके बेचारे अज्ञप्राणी जो शुभं देखते जानते दी नही- मेरा 
आत्मस्वरूप जिनके चमेचक्तओओके अगोचर है--वे मेरे विषयमे 
शत्र-मित्रकी कल्पना केसे कर सकते हं १ नओरओौर जो मेरे स्वरुपको 
जानते दँ --मेरे शुद्धात्मस्वरूपका साक्तात्‌ अ्रनुभव करते द--उनके 
रागद्वेषका अभाव हो जानेसे शत्र-मित्रताके भावकी उत्पत्ति 
नहीं बनती, फिर वे मेरे शत्र वा मित्र केसे बन सकते हं ? इस 
तरह अज्ञ ओर विज्ञ दोनों दी प्रकारके जीवमेरेशत्र या मित्र 
नही हँ | २६॥ 


बहिरात्पपनेका त्याग होने पर अन्तरात्माके परमात्मपदकी 
आप्तिका उपाय ब्रतललाते हए कहते दै-- 


| ३६ | वीरसेवामन्दिर-्रन्थमाला 


त्यव्छेवं वहि रात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावयेत्परमात्मानं सवंसंकत्पवजितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वयाथे--(एवं) इस प्रकार (वहिरात्मानं) बहिरात्मपनेको 
(त्यक्ता) दयोडकर (त्रतरास्मव्यवस्थितः) यंतरात्मामें स्थित होते 
। हए (सये संकल्पवर्ितं) सवे संकल्प-विकरपोसे रदित (परमास्मान) 
परमात्माक्ो (भावयेत्‌) ध्याना चाहिए । 
भावाथे--वहिरात्मावस्थाको अत्यंत हेय ( स्यागनें योग्य ) 
समभकर छोड देना चाहिये गर श्मात्पस्वसूपका ज्ञायक अन्त- 
रात्मा होकर जगतके दद-फंद चिता आदिसे क्क हुख्रा आत्मोत्थ 
स्वाधीन सुखकी प्रा्चिके लिये परमात्माके चितन आराधन पूवक 
तद्रुप वननेक भावना करनी चाहिये ॥२७॥ 
सोऽहमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्‌ भावनया पुनः । 
तच्रेव टट्रसंस्काराटलभते ह्यात्मनि स्थितिम्‌ ॥२८॥ 
न्वयाथे-- ( तस्मिन्‌ ) उस परमात्मपदमें ( भावनया ) 
भावना करते रहनेसे (सः अह ) वह अनन्तज्ञानस्वरूप परमात्मा 
म हं" (इति) इस प्रकारके (@ात्तसंस्कारः ) संस्कारको प्राप्न हुमा 
ज्ञानी पुरुप (पुनः ) फिर फिर उस परमात्मपदमे आत्मस्वरूपक 
भावना करता ह्या (तत्रेव) उसी परमात्मस्वरूषम (दद्सस्कारात्‌ ) 


र ह्यात्मनः इति पाठान्तरं ग' प्रतौ 


समाधितन्त (२७ | 


संस्कार दृदृताके दोजानेसे ( हि) निश्चयसे ( आत्मनि ). अपने 
शुद्ध चैतन्यस्वरूपमे ( स्थिति लभते ) स्थिरताको प्राप होता हे । 

भावाथे--जव सोऽहमू*कौ दद्‌ भावना द्वारा परमात्मपदके 
साथ जीवात्माकी एकत्य बुद्धि हो जाती हं तभी इस जीवको 
प्रपनी अनन्तचतष्टयरूप निधिका परज्ञान हौ जाता है ओर वह 
अपनेफो वीतरागी परमय्ानन्दस्वरूप मानने लगता हे । उस 
समय ाल्पनिक क्षणिक सांसारिक सुखके कारण वाह्यपदा्थामः 
उसका ममत्व चट जाता है, रागढेपकी मंदता ह जाती'हं ओर 
्रभेदवुद्धिसे परमात्मस्यरूपक्रा चितवन करते करते आत्मा अपने 
्ात्मस्यरूपमे स्थिर हो जाता है । इसीको आत्मलाभ कते है, 
निसके फलस्वरूप आत्मा अनन्तक्ाल तक निराङकल अ्रसुपम 
स्वाधीनसुखका मोका होता है । अतः सोऽहम्‌" फी यह भावना 
बड़ी टी उपयोगी हे, उसके दारा अपने आत्मापर परमात्मपदके 
संस्कार डालने चाहियं ॥२८।। 

यदि कोई आआशुक्रा करे कि परमात्माकी भावना करना तो 
बा कठिन काये है, उसमें तो कण्ट परम्पराके सद्धावके कारण 
भय ना रहता हे, फिर जीर्ोकी प्रवृत्ति उसपें कैसे दो सकती 
है ? एसी आशंकाका निराकरण करते हए कहते है~- 
मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यद्‌भयास्पदम्‌ ।, 
यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः ॥ २६. ॥ 

न्वयाथे- ( मृटारमा ) अज्ञानी बहिरात्मा. ( यत्र ) जिन 


| २८ | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


शरीर-ुत्रमित्रादि बाद्यपदार्थेम ( विश्वस्तः) ये मेरे रै, मे 
इनका ह" एसा विश्वास रता हे (ततः) उन शरीर-स्री-पुत्रादि 
वाद्यपदार्थसि (अन्यत्‌ ) ओर कोई (भयास्पदं न ) भयका स्थान 
मही ह श्रौर ( यतः ) जिस परमात्सस्वरूपके अनुभवसे ( भीतः ) 
डरा रहता हे ( ततः अन्यत्‌ ) उसके सिवाय कोई दसरा 
( आत्मनः ) आत्माके लिये ( भयस्थानं न ) निभेयताक्षा स्थान 
नहं दे | च "= ¢ 

भावाथ--जसे सपसे हसा हुआ मनुष्य कडवा नीम भी रुचिसे 
चवाता ह उसी रकार विषय-कषाययोमें संलग्न इए जीवको दुःख- 
दाई शरीरादिक बाद्यपदाथे भी मनोहर एवं सुखदाई मालूम रोते 
हँ ओर पित्तज्वरं वाले रोगीको जिस प्रकार मधुर दुग्ध कडवा 
मालूम होता ह उसी प्रकार बहिरात्मा अज्ञानी जीवको सुखदाई 
परमारमसरूपकी भावना भी कष्टम्रद्‌ मालूम पडती हे श्रौर इसी 
पिपरीत बुद्धिके कारण यह जीवं अनादि कालसे दखी हो रहय 
हे । बास्तवमें इस जीवके लिए परमात्मस्वरूपके श्नुभवके समान 
ओर कोई भी सुखदाई पदाथ संसारमे महीं हे ओर न शरीरके 
समान दुखदाई कोई दसरा पदाथ ही हे ॥ २६॥ 

अव उस छत्माकी प्रक्षि किस उपायसे होती दै उसे 
बतलाते हे 
सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितनान्तरत्मना | 
यतस्कणं पश्यतो भाति तत्त्वं परमात्मनः ॥ ३० ॥ 


समायितन्व | ३९. 
चयाथ ( सर्वेन्द्रियाणि) सस्पूणे पाचों इन्िर्योको 
( संयम्य ) पने विषयो यथे ्नरत्ति करनेसे रोककर ( स्ति- 
मितेन ) स्थिर हए ( ग्रन्तरास्मना ) अन्तःकरणके दाश ( क्षणं 
पश्यतः ) कणमात्रके लिए अनु थव करने वाले जीवे ( यत्‌ ) जो 
चिदोनन्दस्वरूप (भाति) प्रतिभासित होता ह । (ठप्‌) वदी पर- 
मात्मनः ) परमात्मा ( तत्त्वं ) स्वस्पषं। 
भावाथ--परमास्साक अज्ुभव प्राप करनेके लिए स्पशेन, 
रसना, घ्राण, चत्त ओर कणं इन पोचों उन्दरियोको अपने-खपने 
विपयोप्रं यथेष्ट प्रवृत्ति करनेसे रोककर सनको स्थिर करना 
चाहिये । श्रथात्‌ उसे यन्दजल्पादिरूप सं कल्प-विकल्पसे सुक्क करना 
चाहिये । पेसा होनेपर जो अन्तर गावल्लोकन फिया जावेगा उसी 
से शद्ध चेतन्यमय परमात्मस्वसूपक्रा अल्रुभव हो सकेगा । इन्दियों 
दारा ज्ञेयपदार्थोमिं रसती हुई चित्तवुत्तिको रोके धिना इङ भी 
नही वनता ! श्रतः रातमानुभवके लिए उसे रोकनेका सचसे पहले 
प्रयलन दोना चाहिये ॥३०।। 
व यह्‌ वतलाते ह कि परमात्सस्वरूपको प्राप्ति किसकी 
आराधना करने पर दोगी-- 


यः परात्मा स एवाह योऽहं स परमस्ततः । 
अहमेव सयोपास्यो नान्यः *कश्चिदितिस्थितिः ॥३१॥ 


& 'नाज्ञ ` इति पाठान्तर ग प्रतो । 


{ ४०] तीरसेवामन्दिरप्रन्यमाला 


ग्रन्याथे- (यः ) जो ( परात्मा ) परमात्मा है (सएव) 
वह" ही (गहं ) मरह तथा (यः) नजो स्वातुमवगम्य (श्रं) मरह 
(सः) घटी (परमः) परमात्मा ह (ततः) इसलिये-जव क्रि परमात्मा 
प्रोर श्रात्मामें श्रभेद्‌ द (श्रहंएय) मही (मया) मेरे द्वारा 
(उपास्यः ) उपासना क्रिये जानेके योग्य हँ (करनित्‌ ग्न्य न), 
दूसरा करोह मेरा उपास्य नही, (उति स्थितिः) इस प्रकारदही 
राध्य-्राराधक-भावकी व्यवस्था हे । 

भावाथ--जव वह ग्रन्तरारमा यपनेक्तो सिद्ध समान शुद्ध, 
युद्ध, ज्ञाता, रष्टा, ्रनुभव करता हा अभेद भावनाके रल पर 
शुद्ध श्रात्मस्वरूपमं तन्मय हो जाता हे तमी वह फमेवन्धनको नष 
करके परमात्मा वन जाता ह । ग्रतएव सांसारिक दुःखोसे हटने 
प्रथा दद-वंधनसे मक्र दोनेके लिए श्रपना शुद्धात्मस्स्प दी 
उपासना किये जानेफे योग्य ह ।। ३१॥ 


ग्रामे इसी व्रातो श्रौर भी स्पष्ट करते हए कहते ह-- 
प्ररयाठ्य विषयेभ्यो ऽह्‌ं मां सयेव मयि स्थितम्‌ | 
चोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानदनिषव तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

्नन्वयाथे--( श्रं ) मे (मयि स्थितम्‌ ) श्रपनेहीमें स्थित 
ज्ञानस्यरूप ( परमानन्द निव तम्‌ ) परम शानन्दसे परिपूणं (मां) 
स्रपनी अत्माको ( विषयेभ्यः) पेचे न्िर्याके विषयोसे ( प्रच्याव्य ) 
कडाकर (मया एव ) अपने ही द्वारा (प्रपन्नोऽस्मि) आत्मस्वरूप- 
को प्राप्न हया ह | 


समाधितन्व | ४९ | 


मावाथे-लिस परमात्मपदके प्राप्न करनेकी अभिलाषा दै 
वह शङ्िरूपसे इस आत्मामं ही मौजूद है; किन्तु उसकी व्यक्ति 
ग्रथवा प्रापि इद्दिय-विषर्योसे विरक्र होकर ज्ञान भ्नौर वेराग्यका 
युदृट अभ्यास करनेसे होती हे । इसलिए हमे चाहिए कि हम 
जीवन्युक्र परमात्माके दिव्य उपदेशक मनन करके उसके नक्डो- 
कदम पर चत्त शओ्रौर उन जेसी वीतराग-ध्यानमयी शांत-युद्रा 
वनकर चैतन्य जिनग्रतिमा वननेकी कोशिश करं तथा उनकी 
सोम्याकृतिरूप म्रतिविम्का चित्र श्रपने हृदय-परल्ल पर अक्षित 
फर । इस तरह आत्मस्वरूपके साधक कारणोको उपयोगं लाकर 
खयं ही प्रमात्मपद प्राप्त करं ओर निजानन्द्‌-रसका पान करते 
हुए अनन्तकाल तकः अनन्त सुखम मग्न रहं ।॥ ३२॥। 

इस प्रकार जो शरीरस आत्माको भिन्न नही जानता है उस 
के म्रति- कहते दैः- 
यो न वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लभते स न निर्वाणं तप्वाऽपि परमं तपः ॥३३।। 


न्वयाथं_ (एवं) उक्र प्रकारसे (यः) जो (अव्ययं) अविनाशी 
(आत्मानं) आत्माको (देहात्‌ ) शरीरसे (परं न वेति) भिन नदी 
जानता हे (सः) वह (परमं तपः तप्त्वापि ) थोर तपश्चरण करके 
भी (निर्वाणं) मोक्तको (न लभते) प्राप्त नीं करता ह । 


भावाथे- संसारम दुःखका सूल कारण आतमज्ञाका अभाव 


+ ४२] वौरसेवामन्दिरप्र्थमाला 


हे । जब तकः यह शक्ञान वना रहता है तव तक दुःखे छुटकारा 
नही मिलता । इती कारण जो पुस्प श्रात्माकरे वास्तविकः स्वरूप. 
को नहीं पहचानता - षिनर्वर पुद्गल पिरूटमय शरीरफो दी 
आत्मा जानता है--वह कितना ही घोर तपश्चरण दयो न करे 
युक्तिक नहीं पा सक्रताहै; क्योकि मुक्िफे लिए जिससे यङ्ग 
डोना है यर जिसकी सक्र होना हे दोना मेदज्ञान आवश्यकः 
हे । जय मृलमेे दी भूल हो तव तपश्चरण क्या सहायता पचा 
सकता | रेसे दी स्लोगोकी यक्रि-उपासना बहधा त्रस्य बाह्य 
यदार्थाफी तरह सांसारिक षिपय सुखा दी साधन वन जाती 
ह ओौर सलिए थोरातिषोर तपश्चरण द्वारा शरीरफो अनेक 
प्रकारसे कष्ट देते ओर युखाते हए भी वे कमेबन्धनसे हट नदी 
पाते, प्रर्युत अपने उस याज्ञ तपश्चरणके कारण संसारम दी 
परिभ्रमण करते रहते है ! अतः आत्मज्ञानपूवंक तपश्चरण 
करना ही साथक रैर सिदधिका कारश हे । फिसी कविने ठीक 
कहा- 
८ चेतन चित परिचय विना, जप तप सबं निरत्य } 
' कर बिन तुष जिमं फटकते, कलु न श्रावे हत्य ।३३।। 

यदि कोई आशंका करे कि सुक्रिके लिए घोर तपश्चरण 
करने बालके महादःखोकी उ त्पत्ति होती ह ओर उस दुःखोत्पत्ति 
से चित्तम वरायर खेद्‌ घना रहता है तथ उनको युक्तिक प्राप्ति 
कैसे ह सकती है ? उसके उत्तरम कहते हँ-- 


समाधितन्न | ४३ | 


आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताटहादनिवृ तः | 
तपसा दष्करतं घोरं सुञ्जानो.भपि न खिद्यते ।३४।। 
न्वयाथं- ८ आत्मदेहांतरज्ञानजनिताल्हादनिव्‌ तः ) ्रारमा 
रौर शरीरके मेद-विज्ञानसे उत्पन्न हए अनन्दसे जो आनन्दित 
रै बह (तपसा) तपके दवारा--दादश प्रकारके तपद्रारा उदयमे लाये 
इए ( थोर द्ष्कृतं ) भयानक दुष्कर्माके फलको ( युञ्जानः अपि ) 
भोगता हृश्ा भी (न खिद्यते ) खेदको प्राप्र नही होता हं । 
भावाथे--लिस समय इस जीचके अनुमवमे शरीर ओर 
आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हं, उस समय शारीरिक 
विषय-सुखोके लिये पर-पदा्थकी सारी चिन्ताये मिट जाती हे, 
उसके फलस्वरूप आत्मा परमानन्दमे लीन रहो जाता है--उसे 
दुखका अनुभव ही नहीं होता । क्योकि संसारम इष्टवियोग्‌, 
अनिष्टसंयोग, रोग यौर भूख-प्यासादिजन्य लितने भी दुःख हं 
वे सव शरीरके अधित द--शरीरको आत्मा माननेसे उन सव 
दुखोमिं भाग सेना पडता है । जब भेद ॒विज्ञानके द्वारा श॒रीरसे 
ममत्व द्टकर आत्मा सखसूपमें स्थिर हुख्ा आनन्दमग्न होजाता 
त्र वह तपश्चरणके कष्टोको सहसस महीं करता शओ्रौर न 
तपश्चरणके अवसर पर आए हुए उपक्षगदिकोसे खेदखिन्न दी 
होता है । उसका आनन्द अवाधित रहता दै । ३४ ॥ 


निन्द तपश्चरण करते हुए खेद होता ह उन्द आत्मसवरूप- 
रे उपलन्धि नदीं हुई रेसा दशति हुए कहते है-- 
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रागद्रषादि कल्लोलेरलोलं यन्मनो ज लम्‌ । 
स पर्यत्यात्मनस्ततच्वं स तत्‌ तचखं% नेतसे जनः ॥३५॥ 
अन्वयाथं- ( यन्मनोजलम्‌ ) जिसका मनरूपी जल (राग- 
६पादिकल्लौलैः) राग-देप-काम-कोध-मान-माया-लो भादि-तरगसे 
(अलोल) चंचल नदीं ह्येता (सः ) वही पुरुप ( आत्मनः तचम्‌ ) 
आत्मके यथाथ स््रपको (पश्यति) देखता है-- अनुभव करता 
हे--( तत्‌ तत्वम्‌ ) उस आत्मतत्व ( इतरो जनः ) दूसरा राग- 
ढेषादि कल्लोलसे आङुलितचित्त मनुष्य (न प श्यति) नहीं देख 
सफता हे | 
भावाथ--जिस प्रकार तरगित जलमे जलस्थित वस्तुका 
खक अरतिभास नहीं होता_ बह दिखाई नही देती, उसी अकार 
राग-दे पादि-कल्लोलोसे आकुलित हुए सविकल्य मनद्वारा आतलमा- 
का द्रान नहीं होता । आत्मदशेनके लिए सनको निर्विकः ल्प. 
बनाना होगा । बास्तवमं निविंकल्पर.मन ही आत्मत है सवि- 
कल्प, मन नहा ॥३५॥। 


आगे इसी आत्मतत्वके वाच्यको स्पष्ट करते हए कहते दै. _ 
पविचििप्तं मनस्ततच्वं विच्चिप्तं भ्रातिरात्मनः ! 
धारयत्तदविक्चिप्तं. विलिप्तं, नाश्रयेत्ततः ॥३६।\ 


४ तत्त्व, इति पाठान्तर -क' पुस्तके, 





समाधितन्त | ४५ | 


न्वयोथं-( अविक्षिप्तं ) रागादिपरिणतिसे रहित तथा 
शरीर शरोर यआस्माक्ो एक माननेरूप मिथ्या श्रमिप्रायसे रहित 
लो खरूपमें स्थिर है (मनः) बरी मन हे (आत्मनः तरवं) आतमा- 
का वास्तविक्र सूप है रौर ( विक्ठप्तं ) रागादिरूप परिणत हमरा 
एवं शरीर तथा आ्रात्माके भेदज्ञानस्त शूत्यमन ह बह ( आत्मनः 
भ्रान्तिः) आ्रत्माद्ा विभ्रम हे आत्माका निजस्प नही हे (ततः) 
इसक्तिये तत्‌ (अविदिप्तं) उस रागद्ेपादिसे रहित मनको (धार- 
य॑त्‌ ) धारण फरना चाहिये गओ्रोर (विक्षिप्तं ) रागेपादिसे कव्य 
इए मनक्रो न अश्रयत्‌ आश्रय नही ठना चाहिये | 
मावाथे-- निस समय ज्ञानस्रूप शुद्ध मन, रागादिक 
विभावभा्वोसे रहित होकर शरीरादिकं बाह्य पार्थास आत्मके 
भिन्न चतन्यमय एक टकोत्फीणे ज्ञायक स्वभावरूप अनुभव करने 
लगता हे तथा उसमं तन्मय हो जाता हे, उस समय उस 
अविकतिप्र एवं निर्विकल्प मनको श्यात्तत्व' समभना चाहिये । 
परन्तु जव उसमे पिक्रल्प उठने लगते देँ तवय उसे आरात्सतरय्‌ न 
फटकर त्रार्मभ्रान्ति' कहना चाहिय । अतः आत्म लामके 
इच्ुकाफो चाहिये करि वे अपने मनक्ो उावराडोल्ल न रखकर 
खरूपं स्थिर करनेका दद प्रयत्न करं, कयापि मनक अस्थिरता 
ही रागादि परिणएतिका कारण दे | ३६ ॥ 
किस कारशसे मन विक्षिप् दोता हे ओर किस कारणसे 
अविकिप, आगे इसी बातको बतलाते ह 
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प्विव्याभ्याससंस्कारेवशं न्िप्यते मनः । 

तदेव ज्ञानसंस्कारः स्वतस्तच्छे ऽवतिष्ठते ॥३७॥ 

द्न्याथं--( सविद्यास्याससंस्कारः ) शरीरादिकयो शचि, 
स्थिर श्रौर ओात्मीय माननेस्पमो अविद्या यजान दहे उसके 
पुनः पनः प्रवृत्तिरूपं भ्यास उत्पन्न हुए संस्कारो हारा (मनः) 
मन ( व ) स्वाधीन न रदकर्‌ ( रिप्यते ) पिचिप्न हो जाता 
है- रागी देपी बन जाता है शोर (तदेव) वही मन (जानसंस्कारः) 
ग्रात्म-दहके भेद विज्ञानस्य संस्फारोढारा (स्वतः) स्य दी 
( तरवे ) आत्मस्यरूपमं ( अ्रवतिष्ठते ) स्थिर हौ जाता हे । 

भावाथ--मनकरे विचिप्न होनेका वास्तविक कारण अज्ञान 
हे शौर उसके यविचिप्त रहनेका कारण ह ज्ञानाभ्यास । यतः 
परद्रव्यमं ओ्रात्मब्रुद्धि आटिस्प अज्ञानके संस्कारको हटाना 
चाहिये रौर स्व-पर-भेद विज्ञानके श्य्याप्तरूप जानके संस्कारको 
दाना चाहिये जिससे स्रूपफी उपलब्धि एवं आरात्मस्वरूपमं 
स्थिति हो सके । ३७॥ 

चित्तके षिचिषप्त ओर अविक्षिप दोने पर फल विशेषकर 
दशति हए कहते दै-- 

पपमानादयस्तस्य विक्तेपो यस्य चेतसः | 
नापमानादयस्तस्य न न्ेपो तस्य चेतसः ।॥ ३८ ॥ 
अन्यार्थं. (यस्य चेतसः ) निसके चित्तका ८ वित्तेपः ) 


समाघितन्त्र | | ४७ | 


रागादिरूप परिणमन होता हं ( तस्य ) उसीके ( अपमानादयः ) 
ग्रपमानाटिक होते हं । ( यस्यचेतसः) जिसके चित्तका (कपः न) 
राग द्रेषादिरूप परिणमन नदी होता ( तस्य ) उसके ( श्रपमाना- 
दय. न#) अपमानं-तिरस्कारादि नदी होते हे । 

भावार्थ जव तक चित्तम रागदेपादिक विभावरूप इत्सित 
संस्कासोका सम्बन्ध रहता है तभी तर मन साधारणसे मी भ्वादय 
निमिरतोको पाकर कुभित हो जाता है रौर अक पुरुपने मेरा 
मान मग किया, अश्ठकने मेरा तिरस्कार किया, सुभे नीचा 
दिखाया इत्यादि कल्पना करके दुःखित होता दै । परन्तु जव 
विका मूलकारण राग-देप-मोह-माव दूर हौ जाता है तव वह 
अपते अपमानादिकको महस नही करता रौर न ठस प्रकारकी 
कन्पनाएं ही उसे सताती हं ।२८॥ 

यव अपमानादिकके द्र क्ररनेका उपाय वतलाते हं 

यद मोदासख्रनायेते रागद्रेषो तपस्विनः 
तदैव भावयेर्स्वस्थमात्मानं शाम्यतःच्णात्‌ ।३६॥ 

ञन्वयार्भ--( यदा ) जिस समय (तपस्विनः) किसी तपसी 
अन्तरात्माके (मोहात्‌) मोहनीय कमके उदयसे (रागद्वेषौ ) राग 
गौर देष (्रनायेते) उतपन्न हो जा्वे (तदा एव ) उसी समय वह 
तपस्य ( स्वस्थं आत्मानं ) पने शुद्ध आरमस्वरूपकी ‹ भावयेत्‌ ) 
भावना करे । इससे वे रागदवेपादिक (णात्‌ ) चणभरमं (शाम्यतः) 
शांत दो जाते दं । 
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भावाथे--इन राग, देष, काम, रोध, मान, माया ओर 
सोभादिरूप कभावोकी उत्पेत्तिका भूल कारण अज्ञान है ! शरीर 
खर आत्माका मेद-विज्ञान न होनेसे ही ये मनोविकार चित्त 
की निश्चल वृत्तिको चायमान कर देते हैँ । कुभा्ोकि विनाश- 
का एक मात्र उपाय श्रात्मस्वरूपक्रा चितन करना हे | जैसे 
ग्रीष्मकालीन घयकी अरचर्ड किरणेकि तापसे संतप्त हए मानव 
के लिए शीतल जलका पान, स्नान, चन्दनादिकका क्तेप ओर 
वुक्तक सघन खायाका आश्रय उसके एस तापको दूर करतेमे 
समथ होता है, उसी प्रकार मोहरूपी स्यं की प्रचरुड कपायसूपी 
फिरणंसे संतप्त हए अन्तरात्माफे लिये अपने शुद्ध सवरूपका 
चितन ही उस तापसे छृडानेका एकमात्र उपाय है || ३६ ॥ 

अव उन राग ओौर देषके विषय तथा पिपक्तको दिखाते हए 
कहते है-- _ 

यत्र कायं मुनेः प्रेम ततः पच्याव्य देहिनम्‌ । 
बुद्ध या तदुत्तमे काये योजयेत्प्रम नश्यति ॥ ४ ०।। 

ग्रन्वयाथं--(यत्र काये ) निस शरीरम (य॒नेः ) उनिका-- 
अन्तरात्मा%{ (प्रेम › प्रेम-सनेह है ( ततः ) उससे ( बुद्धया ) भेद 
-विज्ञानके आधार पर (देहिनम्‌) श्रात्माको (प्रच्याव्य) पथक्‌ 
करके ( तदुत्तमे काये ) उस उत्तम चिदानन्दमय कायमे--त्रात्म- 
-स्वरूपमे ( योजयेत्‌ ) गावे । एेसा करनेसे (प्रेम नश्यति) वाद्य 
शरीर श्रौर इन्द्रिय विषर्योमिं होने बाला प्रेम नष्ट हो जीता हं । 
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भाव्राथ--जव तक इस जीवको अपने निजानन्दमय 
निराङ्ल शांत उपवनमें कोडा करनेका अवसर नहीं मिलता, तव 
तक ही यह जीव अस्थि, मांस श्रोर मल-मूत्रसे मरे हुए शरपावनं 
धणित रत्री आदिके शरीरम ओर पोच इद्धिर्योके विपर्योपिं 
यास्क रहता है; किन्तु जव दरोनमोहादिके उपशम, कय, 
त्षयोपशमसे इसके चित्तम विवेक्ञान जागृत हो जाता है तवर स- 
पर स्वसूपका ज्ञायक होकर श्पने ही प्रशान्तं एवं निजानन्दमय 
सुधारसका पान करने सगता हे ओर वाद्य इद्धियोंके पराधीन 
विष्योको देय समकर उदासीन हौ जाता है अथवा उनका 
सवथा स्यागकर निर्मथ साधु बन जाता ह यर घोर तपश्चरणा- 
दिके दारा आत्माकी वास्तविक शुद्धि करके सच्चे स्वाधीन एवं 
ग्रविनाशी आ्रात्मपदको प्राप्त कर जेता हे ।(४०॥ 


उस भ्रमात्मक प्रेमके नष्ट होनेपर क्या होतार उसे 
चतलाते है-- 


आत्मविश्रजं दःखमात्मन्ञानासखशास्यति । 
नायतास्तत्र निवोन्ति छरखापि परमं तपः ॥४ १1 
अन्वयाथ--( आत्मविभ्रलं ) शरोरादिकमे आत्मबुद्धिरूप 
धिभ्रमसे उत्पन्न होने बाला (दुःखं) दुख-कष्ट ( आत्मज्ञानात्‌ ) 
शरीरादिसे भिन्नरूप आत्मस्रूपकफे अनुभव करनेसे प्रशाम्यति) 
शांत दो जाता हे | अतएव जो पुरुप ( तत्र ) मेद विज्ञानके दारा 
्ात्मस्रूपकी प्राप्ति करने ` ( अयताः ) प्रयत्न नरी करते वे 


1 
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( प्रमं ) उद्छृष्ट एवं दुद्धेर ( ठपं ) तपकौ ( दृत्वापि ) करके भी 
(न निर्वान्त ) निर्बासको प्राप्त करनेमं समथ नदी होते ह। 
भावाथ-कमेबन्धनसे द्टनेके लिए आत्सक्ञानपूव्ेक किया 
हु इच्छानिरोधरूप तपश्चरण दही कायेकारी हे । आत्मज्ञाने 
शृन्य केवल श्रीरफो कष्ट देने वाक्ते तपश्दरण तपश्चरण नही 
है--संसारपरिभ्रमणके दी कारण है । उनसे मात्मा कमी भी 
कमकि चन्धनसे हट नहीं सक्ता ओर न स्वस्पमेदही स्थिरदो 
सक्ता हे । उसकी कष्ट-प्रम्परा बरदृती ही चती जाती हे ।।४१।' 
तपको रके बहिरात्मा क्षया चाहता दे ओर अन्तरात्मामें 
द्या चाहता है, इसे दिखाते द-- 
शमं शरीरं दिव्याश्च विषयानभि्वाच्छाति ' 
उत्पन्नात्ममतिदेहे त्खज्ञानी ततश्च्युतम्‌ ॥४२॥ 
न्वया्थ--(देहे उत्पन्नात्ममतिः) शरीरम जिसको आत्म- 
त्वघुद्धि उत्पन्न हो गई हे रसा बहिरात्मा तप करके (शुभं शरं 
च ) सुन्दर शरीर ओर (दिव्यान्‌ विषयाद्‌ ) उत्तमोत्तम अथवा 
सखरगफे विपय भोगोक्ो ( अभिवांच्छति ) चाहता ह ओर ( तत्व- 
ज्ञानी ) ज्ञानी अन्तरात्मा (ततः) शरीर श्योर तत्सस्वन्धी' विषयासे 
( च्युतम्‌ ) दूटना चाहता हे । ॑ 
भावाथे-्ज्ञानी बहिरात्मा स्वगादिकद्ी प्राप्तिको दी परम- 
पदकी प्राप्ति समता हे ओौर इसीलिए स्व्गादिकके मिलने कीः 


समाधितचन्त्र ([ ५९१] 


लालससे, पंच्राम्नि आदि शरीरको कलेश देने वाले तप .करता 
है । प्रतत इसके, आत्मज्ञानी , अन्तशत्माकी एसी धारणा नहीं 

होती, वह सांसारिक विपय-भोगोमें अपना स्वाथे नहीं देखता- 

-उन्हे दखदाई ओौर कष्टकर जानता हे - ओर इसलिए इन देह- 
-मोगोसे ममत्व छोडकर दुधेर तपश्चरण करता हश्रा शरीरादिक- 
से आ्रात्मादो भिन्न शरनेका परम यत्न करता है--तपस्चरणके 

-द्वारा इन्दि ओर कषायो पर विजय पाकर ग्रपने ध्येयकी सिद्धि 
कर लेता दे ।।४२॥ 


गरव यह बतल्ाते हं कि बहिरात्मा मर यन्तरात्माभे कम- 
बन्धनका कर्ता कौन हे 


परत्राहस्मतिः स्वस्माच्च्युतो बभ्नाव्यसंशयस्‌ । 
स्वस्मिन्नहम्मतिश्च्युखा परस्सान्मुच्यते बुधः॥४३॥ 
 स्मभ्वयाथ_ (परत्राहम्नतिः) शरीरादिक परपदार्थेमिं जिस- 
की आस्मन्ुद्धि दो रही है रेसा बहिरात्मा ( स्वस्मात्‌ ) अपने 
्रात्मस्वरूपसे (युतः) भरष्ट दुमा (असंशयम्‌ ) निःसन्देह 
(बध्नाति). अपनेको करे बन्धनसे वद्ध करता ह ओर ( स्वस्मिन्न- 
हम्मतिः) अपने आत्माफे स्वरूपम ही आआत्मवरुद्धि रखते वाला 
(बुधः) अन्तरात्मा (परस्मात्‌) शरीरादिक परक सम्बन्धसे (च्पुला) 
च्युत होकर (च्यते) कम वन्धनसे दृ जाता हं । | 
मावाथ~वंधका कारण वास्तवमे रागादिकमाव है शओमौर वह 
तभी र्ेताहै .जय ` श्रात्मा अपने खरूपका ठीक अनुभव नहीं 
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करता - उसे भूल कर शरीर दक प्र-पदाथमिं आ्ात्म-बुद्धि धारण 
करता हे । अन्तरात्मा चू'करि अपने आत्मसरूपका ज्ञाता दता है 
इससे वह अपने आओआत्मासे भिन्न दृसररे पदार्थोमिं आ्रात्मबुद्धि 
धारण नहीं करता--फलतः उसकी पर-पदार्थमे कोर आसङ्ग 
नहा होती । इसीसे चह कमेकि बधनसे नहीं वंधता, किन्त उससे 
छट जता हे ॥४३॥ 

बहिरात्माकी जिस पदाथेमं आस्मबुद्धि हो गई है उसे वह 
 छेसा मानता ह शौर अन्तरात्माकी जिसमे ओआत्मबुद्धि उत्पन्न 
हो गर है उसे वह केसा अनुभव करता हे, आगे इसी आशंकाका 
निरसन करते हए कहते है-- 

टश्यमनमिदं मूढस्त्रिलिङ्खमवघुष्यते । 
इदसित्यवदुद्धसत निष्पन्नं शृष्दवजितम्‌ ॥४४।॥। 

अन्वायाथ- (मूढः) अज्ञानी बष्टिरात्मा (इदं दृश्यमानं) इस 
दिखाई देने वाते भ्रीरकफो ( भिलिगं अवबुध्यते ) स््री-पुरुष-नपु 
सृके मेदस यह आरमततव त्रिलिङ्ग स्प है रेसा मानता है; 
न्तु ( त्रवदुद्धः) आत्मज्ञानी अन्तरात्मा ( इदं ) यह आत्मतत्व 
दै त्रिलिङ्धसूप आत्मतत्व नहीं है ओर वह ( निष्पन्नं ) अना! 
संसिद्ध है तथा ( शब्दवजितम्‌ ) नामादिकं विकल्पौसे रहित है 


इति) पेता समम्ता हे । 
भावाथ श्र्ञानी जीवको शरीरसे भिन्न ्रास्माकी प्रतीति 


समाधितन्व [ ५३ ॥ 


नहो होती, इसलिए वह स्त्रीपुरुष नपु सकररूप त्रिलिङ्घात्मकर 
शरीरको दी आत्मा मानता हं । सम्यण्ष्टि पस्तुसरूपका ज्ञाता 
ह ओर उसे शरीरसे भिन्न चैतम्यस्रूप आमतत््वक प्रती ति होती 
हे, इसलिये बह पने आत्माको तद्रूप ही अनुभव करता-- 
त्रिलिद्धसूप नदी-ओौर उसे अनादिसिद्ध तथा- निर्विकल्प 
समता हे | ४४ ॥ 

यदि कोर करे फि ज अन्तरात्मा इस तरहसे आत्माका 
गरुम करता दै तो फिर मेँ पुरुष ह, गौरा हं इत्याद अरभेद- 
रूपकी भ्रान्ति उसे मसे रो जादी है ! इसका उत्तर देते हृष 
कहते ह -- | 
जानन्नप्यात्मनस्तखं विविक्तं भावयन्नपि । 
पर्वतिभ्रमसंस्काराद्‌ श्राति भूयोऽपि गच्छति ॥४५. 

अन्वया्ध-अन्तरात्मा ( आतमनः तचवं ) अपने आात्माके शद्ध 

चैतन्य स्वरूपको (जानन्‌ अपि) जानता हुञ्ा भी (विविक्तं भाव- 
यन्‌ श्रपि ) श्नौर शरीरादिकं अन्य पर-पदार्थोसि भिन्न अनुभव 
करता ह्या भी ( पूर्ैविभ्रमसंस्कारात्‌ ) पहली बहिरात्मावस्थारं 
होने चाक्ली भान्तिके संस्कारवशा ८ भूयोऽपि ) पुनरपि ( भतिं 
गच्छति ) भ्रान्तिको प्राप्र हो जाता ह । 

भावा यद्यपि अन्तरात्मा अपने आत्माके यथाथेस्वरूप- 
को जानता है अर उसे शरीरादिक परदर्व्योसि मिन्न अनुमव 
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भी करता हे । फिर भी बहिरात्मावस्थाके चिरफा्सीन चस्छासेके 
जागृत हो उढठनेके कारण कभी कभी बाह्य पदाथोमिं उसे एकत्का 
भ्रम हो जाता है । इसीसे अन्तरात्मा सम्यग्टष्टि फे ज्ञान-चेतनाके 
साथ कदाचित्‌ कम-चेतना व कमेषल-चेतनाका मी संद्माव माना 
गया हे | ४५॥ 

पुनः श्रांतिक्रो प्राप्न ह्या अन्तरात्मा उस भ्रांतिको फिर 
केसे छोडे ? इसे वतलाते टै- 
अचेतनमिदं हश्यमरश्यं चेतनं ततः । 
च्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थो.ऽहं भवाभ्यतः॥४६॥ 

अन्वयाथे- अन्तरामा तत्र अपनी विचार परिणतिको इस 
रूप करे फि- (इदं दृश्यं ) यदह जो दृष्टिगोचर होने वाल्ला पदां 
समूह हे बह सघका सव ( अचेतन ) चेतनार हित-जड है नौर जो 
(चेतनं) चेतन्यरूप श्मात्म समूह है वह ( अदृश्यं) इन्द्रियके दारा 
दिखाई नहीं पड़ता (ततः) इसलिए (क्व र्प्यामि) मे किंस एर तो 
क्रोध करू ओर ( क्व तुष्यामि ) फस पर सन्तोष व्यक्र फर 
(अतः अहं मध्यस्थः भवामि) देसी हालतपे मे तो अव रागदधेपकै 
परित्यागरूप मध्यस्थभावो धारण करता हं | 

माधाथं_ अन्तरात्मारये अपने अनाद्यविद्यारूप प्रान्त 
संस्का पर विजय प्राप्न करनेके लिए सदा ही यह विचार 
करते रहना चाहिए कि निन पदार्थोको मँ उद्धियोके दरा देख 


, समाधितन्त , | ५५ | 


रहा द वे सथ तो जड हेता रहित हें उन पर रोप-तोष करना 

व्य्थहै वे रसे ङ समभ दी नदीं सकते--यौर जो चैतन्य 

पदारथ है वे मुके दिखाई नहीं पडते, वे मेरे रोष-तोपका विषय 

ही नहीं हो सकते । शतः मु पिसीसे रागदेप न रख कर 

मध्यस्य भावरा दी अवल्लस्बन लेना चादिये ।४६॥। 

शव बहिरात्मा ग्रौर अन्तरात्पाके स्याग ग्रहण षिषयको 

स्पष्ट करते हए कते द-- 

त्यागादाने बहिम्‌ ढः कयोद्यध्यात्वमात्मवित्‌ , 
` नान्त्बहिरपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः ॥४.७ 
न्वयार्थ- (मढः) मूखे वदिरास्मा वष्टः) बाह्य पदार्थोका 

( ्पागादाने करोति ) व्याग चौर ग्रहण करता दै चर्थात्‌ देषके 

उदयसे जिनो अनिद समता हे उनको द्वोड देता है आर 

रागके उदयसे लिन्द इए समकताहै उनको ग्रहण कर स्तेताहे 

तथा (आराटमवित्‌) आत्माके स्वरूपका ज्ञाता अन्तरात्मा ( त्रध्यात्मं 
दाने करोति ) अन्तरग राग-देपका स्याग करता है ओरौर 
 सम्यग्दशन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌ चा सरूप निजमावोंका 
फरता है । परन्तु ( निष्टितास्मनः) शद्ध ससूपमे स्थित जो 
त्य परमात्मा है उस (अन्त्‌; बहि ) अतरग स्रोर चहिरंम्‌ 
। भी पदाथेका (न त्यागः ) न तो त्याग होता है रौर (न 
नं ) च ग्रहण होवे । 
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भावा्थ-बहिरात्मा जीव मोरोदयसे जिन वाद्य पदापि 
इष्ट-अनिष्टकी कल्पना करता है उन्दीमे त्याग ओर प्रहणक्ी किया 
किया करता है । ्नन्तरात्मा वस्तुस्थितिका जानने बाला होकर 
वेसा नहीं करता-वह बाह्य पदारथोसे अपनी [चित्तव त्तिको इय - 
फर अन्तरगमे दही त्याग-ग्रहण्की प्रचत्ति किया करता है 
रागादि फषाय भा्वोको छरोडता हे यर अपने शद्ध चेतन्यरूपको 
अपनाता है । परन्तु परमात्माके कृतकृत्य हो जानेके कारण, 
चाद्यहो या खतरग किसी भी विषयमे त्याग ओर प्रहणशकी 
भ्रव त्ति नहीं होती । वे तो अपने शुद्ध स्वरूपमे सदा स्थिर रहते 


टे || ४७ || 
्न्तरास्प्रा ऊम्तस्गका स्याग्‌ खोर रहण फिस प्रकार करे 


उसे बतलाते र-- 
युञ्जीत मनसाऽ.ऽत्मान वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्‌ । 


मनसा व्यवहारं तु स्यजेद्राक्काययोनितम्‌ ।।४८॥ 
अन्वयाथे--( आस्मानं ) आत्माफो (मनसा ›) मनके साथ 
( युङ्खीत ) संयोजित करे-चित्त ओर आत्माका अभेदरूपसे 
्रध्यवसाय करे (वाक्कायाभ्यां) वचन्‌ चरर कायसे (वियोजयेत्‌ ) 
्रलग करे--उन्दे आत्मा न समे (त) ओ्रौर (बाक्काय- 
योलितम्‌ ›) वचन्‌-कायसे क्रिये हुए ( व्यवहारं ) व्यवहारको 

(मनसा) मनसे ( त्यजेत्‌) छोड देवे-उसमं चित्तो न लगाव । 
भावाथे- अन्तर्ग रागादिकका त्याग ओर आत्मगुशोका 


समाधितन्ते [ ५७ | 


ग्रहण ` करमेके लिये आत्माको चादिये, पि वह आतमाको 
मानसन्ञानके साथ तन्मय करे मौर वचन तथा काये सवेकार्यो- 
को छोडकर आ्रात्मचिन्तमपें तल्लीन दौ जावे । यदि प्रयोजनवश 
वचन अओौर कायकी क्रिया करनी भी पड़ तो उसे उदासीनभावके. 
साथ अ्रुचि-पूवेक कडवी दवाई पीनेवाज्ते रोगीकी तरह अना- 
सकङ्किसे करे ॥४८।। 

यदि कोई कहे कि पुत्रस्त्री आदिके साथ वचनव्यवहार्‌ 
ञ्रौर शरीरव्यवहार करते हृए तो सुख भरतीत होता ह, फिर उस 
उ्यवहारक्ा त्याग करना वैसे युक्ति क्र कहा जासक्रताहे 
उसका समाधान करते हए कहते दै-- 
जगददेहार्महष्टीनां विश्वास्यं रस्यमेव च | 
स्वात्मन्येवारमटष्ठीनां क्व विश्वासःकंव वा रतिः।॥४६॥. 

्रन्वयाथे--(देहात्मदृ्टीनां) शरीरम्‌ आत्मदृष्टि रखने बाते 
मिथ्यादृष्टि वहिरात्माओको ( जगत्‌ ) यह स्वरी-पुत्र मित्रादिका 
समूदरूप संसार (षिश्वास्यं) षिशास्के योग्य (च) ओर्‌ (रम्यं 
एव ) रमणीय ही मालूम पडता हे । परन्तु (स्वात्मनि एव आत्म- 
चष्टोनां ) रपे आत्मामें दी श्रात्मदृष्टि रखने वाले सम्प्टष्ि 
अन्तरात्मा्मोको (क्व विश्वासः) इन स्त्रीपुत्रादि परपदारथेमिं कटां 
रश्व हो सकता हे वा) चनौर (क्व रतिः) कहो श्रासक्ति हो 
सकती है १ कदी भी नदीं | 
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भावाथे--जव तक अपने परमानन्दमय चेतन्यं स्वरूपा 
बोध न होकर इन संसारी जीरवोक्ी देदमे श्रात्मबुद्धि वनी रहती 
हे तव तक इन्दं यद स्परी-पुत्रादिका समूह अपनेको श्रात्मसवसूपसे 
चं चत रखनेवालला ठग समूह प्रतीत नदीं होता, किन्त विश्वसनीय, 
रमणीय रौर उपद्ारी जान पडता दे । परन्त॒ जिन्हं आत्माका 
परिज्ञान होकर अपने आत्मामं ही आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जादी 
हे उनकी दशा इनसे विपरीत होती हे--वे इन स््रीपुत्रादिको 
“्रात्मरूपके चोर चपल अति दुगेति-पन्थ सहाई समभने 
लगते है--किसीको भी श्रपना आआत्मसमपेण नहीं करते रोर न 
किसीमें प्रासक्त ही रोते ह ॥४६॥ 

यदि ण्सादहं तो फ़िर ्न्तरादमाश्टी मोजनादिके ग्रहणम 
अवत्ति केसे हो सक्रती हे १ इसे स्पष्ट करते हए कते है-- 

आत्मन्नानात्परं कायं न बुद्धौ धारयरिचरम्‌ । 


कुयीद्‌ थवशा्किचिद्वाक्धायाभ्यामतत्परः ॥५०॥ 
न्यया अन्तरत्माको चाहिये करि वह (आात्मज्ञानात्परं) 
आत्मज्ञानसे भिचर दुसरे (कार्य) कायेको ( चिरं ) अधिक समय 
तक (बुद्धौ) अपनी बुद्धिम (न धारयेत्‌) धारण नही करे । यदि 
अरथवशत्‌ ) स्व-एरके उपकारादिरूप प्रयोजनके वश ( वाक्का 
याभ्यां ) वचन ओौर कायस (किचित्‌ इयात्‌ ) इ करना दी पड 
तो उसे (तत्परः) अनासक्त होकर (इयात्‌) करे ! 


समाधितन्तर (: ५९. | 


भावाथ--आात्महितके इच्छुकः अन्तरात्मा पुरुपोको चाहिये 
फ वे श्रपने उपयोगो इधर उधर न स्रमाकर अपना अधिक्‌ 
समय आत्मचिन्तनपे ही ल्गावं | यदि स्व-परके उपकारादिवश 
उन्हं वचन अमर कायसे फोई कायं करना दही पडे तो उसे अना- 
सङ्क पू्ेक कर--उसमे अपने चित्तको अधिक न लगाव । एसा 
करनेसे षे श्रपने आत्मस्वरूपसे च्युत नी दहो सकेगे ओरन 
ठनकी शान्तिदहीभंग दहो सकेगी ।॥१५०॥। 

अनासक्ग हया ॐ न्तरात्मा आआत्मज्ञानको ही बुद्धिम धारण 


करे--शरीरादिककफो नही, यह केसे दो सक्ता है ? उसे 
चतलाते ह्‌ 


यत्पश्यामीन्द्रियेस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः । 
अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥५१।। 
अन्वयाथे--अन्तरात्माको विचारना चाहिय कि (यत्‌) जो 
क शरीरादि बाह्य पदाथ इन्द्रियः) इन्द्रियोके दारा (पश्यामि ) 
मे देखता ह । (तत्‌) वह (मे) मेरा खरूप (नास्ति) नप हे, 
किन्तु (नियतेन्द्रियः) इन्दिर्योको बाह्य विषयोसे रोककर स्वाधीन 
करता हुखा (यत्‌ ) लजस् (उत्तम) उत्कृष्ट अतीद्धिय ( सानन्दं 
ज्योतिः ) आ्रानन्दमय ज्ञान प्रकाशफो (अन्तः) संतरे 
(पश्यामि) देखता हू--च्रनुमब करता ईह (ततमे) वही मेरा 
वास्तविक स्वरूप (स्तु) होना चाहिये ¦ 
भावाथे- जव श्न्तरात्मा मेदज्ञानकी दष्टिसे इद्दियमोचर 
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बाह्य शरीरादि पदार्थोको अपना सूप नहीं मानता कन्तु उस 
परमानन्दमय अतीन्द्रिय ज्ञानम्रकशको दी श्रपना स्वरूप समभने 
रगता हं जिसे बह इन्द्रिय व्यापारको रोककर अन्तरंगमे अवलो- 
कन्‌ करता है,तव उसका मन सहल दी म शरीरादि वाह्य पदार्थासे 
हर जाता हे वह उनकी आराधना नदी करता कितु अपने उक्र 
सरूपा दी आराधन क्रिया करता ह-उसीफो अधिकांश 
पनी बुद्धिका विषय बनाये रखता हं | १५॥। 
यदि आनन्दमय ज्ञान दी आत्माका खर्प हे तो उन्धियो- 
को रोधकर आत्मा॒भव करने बालेको दःख केसे होता हं, बह 
वतलाते हे | 
सुखमारञ्धयोगस्य बहि :खसथात्मनि । 
वहिगेवासुखं सोरुषसध्यात्सं यावितास्मनः ॥५२॥ 
प्रन्वयाथे-( आर न्धयोगस्य ›) जिसने आत्मभावनाका 
अररयास करना अभी शुरू किया है उस मनुप्यको- अपने पुराने 
संस्कारोकी वजहसे ( बहिः ) बाह्य विषयोमे ( सुखं ) सुख मालूम 
होता हे (अथ) प्रलयुत इसके (आस्मनि) आत्मस्वरूपकी भावनामें 
(दुःख) दुखप्रतीत होता हे । किन्तु (भावितात्मनः)यथावत्‌ आत्म- 
स्वरूपको जानकर उसको मावनाके अच्छ अश्यासरीको (वहिः 
एव ) बाह्य विपये दी ( असुखं ) दुःख जान पडता हं ओर 
(सअध्याल) अपने आआत्माके स्वरू्पाचतनमं ह (साख्यम्‌) सुखका 
अनुभव होता है । 


समाधितन्त | ६९ | 


भावार्थ --यास्तवमे आत्माुमव तो सुखका दी कारण है 


रौर इन्द्रिय-यिपयानुभव दुःखका; परन्तु जिन्दं अपने आत्माका 
यथेष्ट ज्ञान नहीं ह्या, जो अपने वास्तविकं सुखस्वरूषको 
पह चानते ही नदी श्रौर जिन्न आत्सभावनाका अस्यास अभी 
प्रारंभी किया हे उन्हँ अपने इद्द्िय-पिषर्योको निरोधकर 
आतमाजुमवन करनेमें छु कण्ट जरूर रोता हे यौर पूवे संस्कारो 
फे वश विषपय-सुख शुचता भी हे, जो बहुत ङु स्वाभाविक ही 
है । आत्साकी मावना करते-करते जव किसी काञ्मम्यास परि 
पक हो जातादहै ओरौर यह सुदृद निश्चय हो जाता दहै किं सख 
मेरे आत्माक्ा दी स्वरूप है--वह आर्मासे वाहर दुसरे पदाथमिं 
कटी भी नरी है, तव उसकी हालत पलट जाती है--वह अपने 
आत्पस्वरूपके चिन्तनमे दी परससुखा अनुभव करने लगता हे 
ग्रौर उसे गाह्य इन्दरिय-विषय दुःखकारी तश आत्मविस्म॒तिके 
करण जान पडते हं, ओर इसलिए वह उनसे श्रलग अथवा 
अआपिप्त रहना चाहता हे ।५२॥ 


प्रघ वह आआरमस्वरूपद्मे भावना पिस तरद करनी चाहिये 
उसे बतक्ाते ह-- 


तद्न्रयात्ततपरानए्च्ेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ । 

येना.ऽविवयामयं रूपं व्यक्ता विद्यामयं चजेत्‌ ॥५३॥ 
अन्वयाथे--(तत्‌ च यात्‌ ) उस आत्मस्वरूपका फथन करे 

उसे दूसरों करो बत्तलावे ( तत्‌ पराच्‌ एच्छत्‌ ) उस अआत्मस्वरूपको 
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दृसरे ्ात्माञुभवी पुरुपोसे- विशेष ज्ञानियोसे-पूे (तत्‌ इच्छेत्‌ ) 
उस ्रात्मस्वसूपकमे इच्छा करे--उसकी प्राप्चिक्ने अपना इष्ट 
बनाये ओंर (तत्परः भवेत्‌) उस ओआत्सस्वरूपकी मावनापे 
सावधान हु्रा खादर बरदावे (येन ) लिससे ( अविद्यामयं सूपं) 
यह अन्नानमय वदहिरात्मरूप (त्यक्त्वा) द्ुटकर (विद्यामयं वेत्‌) 
ज्ञानमय प्रमात्मस्वरूपकी प्राप्ति होवे | 

भावाथ-किसीका इकलौता परियपुत्र यदि सखो जावे अथवा 
प्रिना कहे धर से निक्त जावे तो वह मनुष्य जिस प्रकार उसकी 
दढ सोज करता हे,दृसरें पर्‌ उप्तके खोजाने क वात प्रकट करता 
हे, जानकायंसे पूछता हे पि कदी उन्होने उसेदेखाहे क्या! 
उसे पाजानेकी तीव्र इच्छा रखता ह ओर बडी उस्कताके साथ 
ठसकी बाट देता रहता ह--एक़ सिनरफे लिए मी उसका पुत्र 
उसके चित्तसे नही उतरता । उसी प्रकार आमस्वरूपके जिज्ञा- 
सुश्च तथा उसकी प्रा्चिके इच्छुक पुरूपोको चाहिए फि पे बराधर 
आत्मस्वरूपकी सखोजके लिए दृसरोसे आतमस््रूपक हय बात 
क्षिया करे, विशेष ज्ञानि्योसे आस्माकी विशेषता््रोको पा करं! 
्रातमस्वरूपकी प्रा्चिकी निरन्तर भावना माए ओर एकमात्र 
उसीमे अपनी लै लगाये रक्खं । एसा होने पर उनको श्ज्ञान- 
दशा दूर हो जायगी--बहिरात्माधस्था सिट जायगी ओर बे 
परमात्मपदकी प्राप्त करनेमें समथे हो सगे ॥४३॥ 

यदि कोई कहे फि बाणी ओर शरीरसे भिन्न तो श्रात्माका 


समाधित्तन्न- [ ६२; 


को शरलग अस्तित्व हे नह, तव आ्रात्पाकौ चचा कर- भावना 
क्रे इत्यादि कहना युक्क नही, एसी श्ाश॒का करने बालाफ प्रतिः 
ग्राचाये कहते हं - 
शरीरे वाचि चात्सानं सन्धत्ते वाच्शरीरयोः 
भ्रान्तोऽश्रान्तः पुनस्तं , परथगेषांनिघुध्यते ॥५४॥ 
दस्वयाथ-( वाक्‌ शगग्योः रान्तः ) वचन ओर शरीरम 
जिसकी रान्ति हो रदी हे- जो उनके वास्तविक स्वसूपको नही 
समता एसा वदिरात्मा चाचि शरीरे च) वचन ओर शरीरमे-- 
( ्रत्मानं सन्धत्ते ) श्रात्माका रोपण करता हे अर्थात्‌ वचनको 
तथा शरीरको आत्मा मानता हं (पुनः) किन्तु (च्रभ्रान्तः ) वचन 
ओर शरीरसे श्रात्माकी अंति न रखनेवाला ज्ञानी पुरुप (एषां 
तत्त्वं ) इन शरीर रौर षचनके स्वरूपक्रो (प्रथक्‌ ) त्ात्मासे भिन्न 
(निवुध्यते) जानता हे । 
भावाथ वास्तवमे शरीर शरोर वचन पुद्गलष्टी रचना ठे, 
मूतिक हें, जड है, आतमस्वस्पसे विलकण दै । दसम आत्मबुद्धि 
रखना श्रजान हे ! दिन्तु व्रहिरात्मा चिर-मिथ्यालरूप इसस्कारो- 
कै वश होकर उन्हे यात्मा समता हे, जोकि उसका भरम हे । 
ग्रन्तरात्माफो जड योर चेतन्यके स्वरूपका यथाथं बोध होता हं 
इससे शरीरादिकमे उसकी आमपनेकण भांति नहीं होती- वह 


शरीरको शरीर, वचनको वचन शओ्नौर ्रात्माको आत्मा समभता है 
एकको दूसरेके साथ मिलाता नही ॥५४॥। 
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इस प्रकार आत्मस्वरूपको न समभनेवाला वरिरात्मा जिन 
चाद्य विषयमे अासक्रचित्त होता है उनमें सेकोई भी उसका 
उपकारक नहीं है, एेसा कहते हे 
न तदस्तीन्द्रिया्थंषु यत्ततेमङ्करमात्मनः । 
तथापि रमते बालस्तनरेवाज्ञानभावनात्‌ ॥५५॥ 
अन्वयाथे-( इन्द्रियार्थेषु ) पाचों इद्धियोके विषयमे तत्‌ ) 
सा कोई पदाथं (न अस्ति) नहीं है (यत्‌ ) जो ( श्रात्मनः ) 
्ात्माक्ा ( क्तेमफर ) मला करने वला हो । (तथापि)तोभी 
{ बालः ) यह अज्ञानी बहिरात्मा ( अज्ञानभावनात्‌ ) चिरकालीन 
मिथ्यात्यके संस्कारवश ( तत्रैव) उन्दी इ न्दियोफे विषर्योप्रं रमते ) 
आस्क्र रहता हे । 
भावाथ _ त्खृष्टिसे यदि विचार किया जाय तो ये पाचों 
ही इद्धि यके विषय क्षणभंगुर है, पराधीन दहे, विषम हे, बंधके 
कारण हे, दुःखस्रूप है च्रौर बाधासदहित दै कोर भी इनम 
आत्माके लिये सुखकर नही, फिर भी यह अज्ञानी जीव उन्दी 
म्रीति करता है, उन्दीकी सम्प्राप्षिमे लगा रहता है शरोर रात 
दिन उन्दीका राग आल्लापता ह । यह सव अज्ञानभावको उत्पत्र 
करते बाते मिथ्याल-संस्कारका ही माहात्म्य है ॥५५॥ 
ठस अरनादिकाल्लीन मिथ्यातके संस्कारवश वदिरात्मार््योको 
दशा किस ग्रकारकी होती है, उसे बतलते दै 


समाधितन्त्र [ ६५ ] 


{चरं सुषप्तास्तमसि मृढात्मानः कुथोनिषु । 
अनात्मीयात्मभूतेषु स॑माहमिति जायति ॥५६॥ 
्नन्वयाथ--( मृदात्मानः ) ये भूखे श्ज्ञानी जीव (तमसि ) 
मिथ्यात्वरूपी अन्धकारक उढयवश्‌ ( चिरं ) यनाटिकालसे ( क- 
योनिषु ) नित्यनिगोदादिक इयोनियोमि ( घुषुप्ताः ) सो रहे है- 
अतीव जडताफ़ो प्राप्न हो रहे हं । यदि कदाचित्‌ संज्ञी प्राणि्योमिं 
उत्पन्न होकर इ आगते भी हे तो ( यनास्मीयात्मभूतेषु मम 
अहम्‌ ) श्रनात्मीयभूत स्व्ी-पुत्रादिकमं थे मेरे ईह" ओरं श्रनार्म- 
भृत शदीरादिक्नौपरे से ही इन स्प (इति जाग्रति) एसा श्रष्य- 
याय करने लगते है । 
भावाथ--नित्यनिगोदादिक धि पर्याये यह जीव 
दादी श्रस्यन्तं दीनता-बश चिरकाल तक दुःख मोगता ह 
कदाचित्‌ संज्ञी पंचेद्धिय-पयौय प्राप्त कर इक थोड़ा सा ज्ञान 
ग्राप्त करता भी ई तो अनादिका्ीन सिथ्यालके संस्कारवश जो 
्ात्मीय नही से स्त्री पुत्ादिकको ये सेरे है रेखे चरामीय साच- 
रर शरीर ओ श्रात्मभूत नहीं रेखे शरीरादिको 'यहमेदीष्ट 
एसे ्रात्मभूत मानकर श्रहंफार ममकारफे चक्कर फेस जाता 
हे रौर उसङे फलस्वरूप राग देषको वढाता हइृञ्रा संसार-परि- 
भ्रमण र महदादुःखित होता है ।॥ ५६ ॥ 
अतः वदिरात्म-भावका परित्याग कर अपने तथा परके 
शरीरो स रूपमे अवलोकन करे, पेता वतलाते है-- 
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परश्येन्निरंतरं देहसासमनो ऽनाव्मचेतसा । ` 
अरपरात्मधिया ऽन्येषामात्सतते% उयवस्थितः ॥ ५७) 
न्वयाथे--अन्तरात्माफो चाहिये किं (आतमतत्वे) अपने 
श्रात्मस्वरूपमें (व्यवस्थितः) स्थित होकर ( आत्मनः देहं ) अपने 
शरोरको ( अनात्मचेतसा ) यह शरीर मेरा श्रास्मा नही! एसी 
अनात्मबुद्धिसे ( निरन्तरं पश्येत्‌ ›) सदा देखे-अनुभव करे श्रौर ` 
(अन्य पां) दृसरे प्राणियोके शरीरको (अपरात्मधिया ) "यह शरीर 
परका गात्मा नही" एेसी अनात्मबुद्धिसे (पश्येत्‌) सदा अवलोकन 


करे । 

भावाथे-अन्तरात्माको चाहिए कि पदाथके ससूपको 
लेसाका तैसा जाने, अन्यपरं अन्यका आरोपण न करे । अनादि 
कालसे आलमाकी शरीरके साथ एकत्ववुद्धि दो रही हे, उसका 
मोह दुर होना कटिन जानकर आचाय॑महोदय बार-बार अनेक 
यक्रिर्योसि उसी वातको सममकर बतलाते हँ - उनका अभिप्राय 
यही ह फि सयुक्त होने पर भी विवक्षा-मेदसे, पुद्गलको पुद्गल 
शरोर आत्माको आत्मा समभना चाहिये तथा कर्मकृत ौपाधिक 
भारवोको कमेकृत ही मानना चादिये । आत्माका किसी शरीरसूप 
विभाव पर्यायमें स्थिर होना उसकी कर्मोपाधि-जनित वस्था हं - 
स्वभाव नहीं । शरीरक्ो आस्मा मानना प्रहको ग्रहवासी अथवा 
वस्त्रको वस्त्रधारी माननेके समान भ्रम हे | ५७। 


न्क 


र म्रात्सततत्वेव्यवस्थित ' इति पाठान्तर ग' प्रती) 


- समाधितन्त्र [ ६७ ] 


इस प्रकार आआत्मतच्वका स्वयं अनुभव करे ज्ञातात्म-पुरुष 
(खानुमवमग्न अन्तरात्मा) मूढात्मा्रों ( जडबुद्धियों ) को आत्म- 
त क्यो नहीं वतलाते, जिससे बे भी आत्मस्वरूपके ज्ञायक्र बनं 
एसी आशंका करनेवाले प्रति आचाय कहते हँ 
ज्ञापितं न जानन्ति यथा मा ज्ञापितं तथा। 


मृढात्मानस्ततस्तेषां वुथामे ज्ञापनश्रमः ॥५८॥ 
अन्वयाथ--स्वात्मानुभवमगन अन्तरात्मा विचारता हं कि 
( यथा ) जसे (मृटात्मान) ये मृखे अज्ञानी जीव (अज्ञापितं) 
विना बताए हए ( मां ) मरे आत्मस्वरूपफो ( न जानन्ति ) नहीं 
जानते हँ । ( तथा › वैसे ही (ज्ञापितं) बतलाये जाने पर भी नहीं 
जानते हँ । (ततः) इसलिये (तेषां) उन मूढ पुरुषोको (मे ज्ञापन- 
श्रमः ) मेरा वतललानेका परिश्रम वथा) व्यथ ह, निष्फल 
भावाथ जो ज्ञानी जीव अन्तघुखी होते दं वे बाद्य विषयो 
मे अपने चित्तो अधिक नही भ्रमाते- न्द तो अपने अआरालमाके 
चिन्तन ओर मनने सगे रहना दही श्रधिकः रुचिकर होता हे | 
मृदात्माग्रोके साथ आत्म-विषयमें मगज-पच्ची करना उन्हें नहीं 
भाता । वे इस प्रकार जडात्मा््चाके साथ यक्कर मारनेके अपने 
परिश्रमको व्यथ समते हँ मौर समते हे कि इस तरह भृदा- 
त्मार््रोके साथ उलभ रहकर कितने दी ज्ञानीजम अपने ्रासमहित 
साधनसे वंचित रह जाते हँ । आत्महित साधन सर्वोपरि शख्य है, 
उसे इधर-उधरके चक्करमे पड्कर थुललाना नहीं चा्टिये ॥५८॥। ` 
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ययोर भी वह अन्तरात्मा विचारता है-- 
यद्‌ षोषयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः । 
ग्राह्य तदपि नान्यस्य तक्किमन्यस्य बोधये ॥५६॥ 

अन्वयाथे-( यत्‌ ) जिस चिकल्पाधिशूढ अ्ात्ससखरूपको 

अथवा देहादिक्को (बोधयतु) समभाने-वुकानेकी ( ञ्छामि ) 
मे इच्छा करता हू चेष्टा करता हु ( तत्‌) वह ८ अहं ) म नही 
ह--आत्माक्रा वास्तविक खरूप नहीं हँ । ( एनः ) श्रौर ८ यत्‌ ) 
जौ ज्ञानानन्दमय स्वयं अञुभव करने योग्य ्ात्मस्व्ररूप ( अहं ) 
मं हुं ( तदपि ) बह भी ( अन्यस्य ) दूसरे जीरके (ग्राह्यः न) 
उपदेश द्वारा ग्रहण करने योग्य नीं है--बह तो स्संबेदनके 
दारा श्रनुभव फिया जाता हे ( तत्‌ ) इसलिए (शल्यस्य › दृसरे 
जीर्वोको (रि बोधये) ये ङ्या समक ? 

भावाथ--तत्व्ञानी अन्तरात्मा पने उपदेशदी व्यर्थता 
सोचता हुखा पुनः विचारता हे कि--जिस आत्मस्वरूपदो 
शब्दां दवारा में दूसरोको वतलाना चाहता ह वह तो सविकल्प 
हे--्रात्साका शुद्ध स्वरूप नदीं है; चौर जो आत्माक्षा बास्त- 
विक शुद्ध खरूप हं बह शब्दों द्वारा बतलाया नही जा सकता- 
स्वसंबेदनके दवारा ह अनुभव एवं ग्रहण कये जानेफे योग्य है, 
तव दृसराको मेर उपदेश देनेसे क्या नतीजा १ ।५६॥ 


आत्मतत्वके जसे.तेसे समाये जानेपर भी बहिरात्माका 
अनुराग दोना संभव न्दी; क्योफि मोदके उदयसे बाह्य पदाथमिं 


समाघितन्व [ ६९ 
ही उसका अ्रज्नराग होता है, इसी विचारको अगे प्रस्तुत करते 


बहिस्तुष्यति मृढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिः्यीवृत्तकोतुकः ॥६०॥ 
अन्वयाथ--( अन्तरे पिदितज्योतिः ) अन्तरङ्कमे जिसकी 
्ञानल्योति मोहसे आच्छादित हो रही है जिसे खरूपका 
विवेक नहीं एसा (मदात्मा) बहिरारसा (वहिः) बाह्य शरीरादि पर- 
पदा्थेमिं ही (तुष्यति) सं तुष्ट रहता दै-आनन्द मानता है; किन्तु 
( ्रवु द्ात्मा ) सिथ्यालक्े उदयामाववे प्रमोधक्रो प्राप्न होगया ह 
आत्मा जिसका एेसा स्वरूप षिवेकी अन्तरात्मा ( वहिव्यावृत्त- 
कोतुकः ›) बाद्यर॒रीरादि पदार्थोप अनुरागररित हआ ( अन्तः) 
पने अन्तरंग आत्मख्वूपपं ही ८ ठष्यति ) संतोष धारण करता 
है_ मग्न रहता है । 
भवाथ --मूढारमा चओौर प्रबुदधात्माकी प्रवृत्तिपरं बडा अन्तर्‌ 
होता हं । मूढात्मा मोरोदयके वश महा अविवेको हुमा समाने 
प्र भी नहीं समता ओर वाद्य विषयों ही संतोष मानता हश्रा 
फसा रहता है । प्रव्युत इसके, मबुद्धास्माको श्रपते आत्मस्वरूपमे 
लीन रहने दी आनन्द आता ह शओरौर इसीसे वह बाह्य विष्ये 
अपने उन्द्रिय-व्यापारक्षो हटाकर प्रायः उदासीन रहता है ।।६०॥। 
किंसी कारण अन्तरात्मा शरीरादिको वस््राभूषणादिसे 
अलंकृत ओर मंडित करनेमे उदासीन होता हे, उसे बतलाते द _ 
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न जानन्ति शरीराणि सुख-दुःखान्यदुद्धयः । 
निप्रहानुय्रहधियं तथाप्यत्रेव कुर्वते ॥६१॥ 
परन्वयाथ-अन्तरात्मा विचारता है--( शीरि ) ये शरीर 
(खख-दुःखान न जानन्ति) जड दोनेस यखां तथा दुःखकरो नही 
जानत दे (तथापि) तोभी [यें] जो जीव ( श्रव ) इन शरीरि 
हौ ( निग्रहासुग्रहधियं ) उपवासादि दारा दंदसूप निग्रही योर 
अलंकारादि द्वारा च्रल्तकृेत करने स्प श्रनुग्रदशी बुद्धि ( कैत) 
धारण करते हं [ते] वे जीव ( वृद्धयः ) मृड्वुद्धि हे बहिः 
रात्मा हे | 
भावार्थ -ग्रन्तरात्मा विचारता है कि जवये शरीर जड़ 
है- -टन्दं सख-दुःखका कोई श्तुभव नही हेता ओर न ये किसी 
के निग्रह या अनुग्रहको दी इदं समते दं तव इनमें निग्रदानुग्रह- 
की बुद्धि धारण करना मूढता नहींतो ओर भ्या है १ उसका 
यह विचार दी उसे शरीरोको वस्त्राभृपणादिसे अलंकृत शरीर 


मंडित करनेमे उदासीन बनाये रखता ह -वह उनको अनावश्यक 

चिन्ताको अपने हृदयम स्थान ही नहीं देता ॥६९१॥ 
शरीरादिकमे जय तक्‌ श्रात्मयुद्धिसे प्रवृत्ति रहती दहै तभी 

तक संसार हे मोर जब वह प्रवत्ति मिट जाती हं तव युक्गिको 

ग्राप्नि हो जाती है, ठेसा दशते हए कहते हं - 

~. स्वबुद्ध-या यावद्‌ शहीयात्‌ कायवाक्‌ चेतसां त्रयस्‌ । 


समाधितन्तर | ७१ | 


संसारस्तादेतेषां सेदाभ्यासे तु निवृ तिः ॥६२॥ 

गन्वयार्भ_ ( यावत्‌ ) जव तक ( कायघ्राकूचेतसां त्रयम ) 
-शरीर, वचन श्रौर मन इन तीनो ( स्वबुद्धया ) आत्मबुद्धिसे 

गृह्णीयात्‌ ) ग्रहण फिया जाता 5 ( तावत्‌ ) तत्र तक (संसारः) 

संसार है (तु) नौर जव (एतेषां) इन मन, वचन, कायका (मेदा- 
ग्यास ) आत्मा मिन दयोनेरूप अग्यास किया जाता हे तव 
(निव तिः) युक्रिकी प्राप्षि दौवीहे। 

भावाथ- जव तकर इस जीवको मन-वचन-कायमं च्रात्सबुष्धि 
म्रनी रहती है-इन्द आआत्माके ही अरम यथवा शरश समा जाता 
ह~ तवतक यह जीव संसारे दी परिभ्रमण करता रहता हं । 
किन्तु जव उसकी यदह भ्रमबुद्धिमिट जातो ह ओरौर वह शरीर 
तथा वचनादिको आत्मासे भिच अभव करता हु्रा अपने ऽस्‌ 
अभ्यासम दृ हो जाता हं तभी षह संसार बंधनसे दूटकर युक्षि- 
फो प्राप्त होता है ।॥६२।। 

शरीरादिकं आत्मासे भिन रहँ उनमें जीव नरी रेसा मेद्‌- 
ज्ञानका श्रभ्यास दद्‌ हो जाने पर अन्तरात्मा शरीरको च्तादिक 
थनने पर आत्ाकी दटतादिक नहीं मानता, इस बातको अागेक्र 
-चार श्लोकम बतलाते हें । 


घने वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न घनं मन्यते तथा । 
घने स्देहेप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधः ।६३॥ 


७२ | वीरसेवामृन्दिरग्रन्थमाला 


अन्वयाथे-( यथा ) जिस प्रकार ( वस्त्रे घने ) गादा वख 
पहन सेनेपर (बुधः) वुद्धिमाच्‌ पुरूष (आत्मान) अपनेकरो-खपने 
शरीरको (घनं) गादा अथवा दुष्ट ( न सन्यते ) नही मानता है 
( तथा ) उस प्रकार ( स्वंदेहेऽपि घने ) यपने शयीरके भी मादा 
अथवा पष्ट होनेपर (वृधः) अन्तगत्मा ( आत्मान्‌ ). अपने 
जीचात्माको (घन न सन्यते) पृष्ट नही सानता हे ॥६२॥। 


श्जीरे वस्मे यथाऽऽव्सानं न जीर, मन्यते तथा } 
जीए स्वदेहे ऽप्यात्ल्ानं न जीर सन्यते बुधः ॥६४॥ 
न्वयाथे--( यथा ) जिस प्रकार (वस्त्र जीये ) पहने हृषए 
वस्तरके जीणे-बोदा-होनेप्र ( बुधः ) बुद्धिमान पुरूष ( आत्मान) 
अपतेको-अपने शरीरको (जीणे न मन्यते) जीणे नहीं मानता है 
(तथा) उशी प्रकार ( खदेहे अपि ओँ ) अपते शरीरके भी जीशं 
होजानेपर ( बुधः ) अन्तरात्मा ( आत्मानं ) अपने जीवात्माको 
( जीणे न सन्यते ) जीणे नही सानता हे ॥६४॥ 
+ नष्टे वक्ते यथा-ऽऽ्छानं न नेष्टं मन्यते वथा | 
जिरि वत्थिं जेम बह देहु ख मर्णडइ जिख्णु । 


देहि जिरि खारि तहं अप्प र मरणड जरसु ।२-१८९)! 
- परमात्मध्रकारे, योगीच्रदेव. 


~ वत्थु परट्रइ जम चरुहु देह ख मरणड रण्ड । 
. शट देहे णाणि तहं श्रप्यु ण मर्ण णद्‌ ।\९-१८०॥ 
--परमात्मप्रकाणे, योगीन्ददेवः 


समाधितन्त [७२३ }: 


नष्टे स्वदेहे ऽप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः ॥९५॥ 
` अन्वयाथ-(यथा) जिस तरह (वस्त्रे नष्टे) कपदके नष्ट 
हो जानेपर ( बुधः ) बुद्धिमान पुरूप ( आत्मानं ) पने शरीरको 
(नष्टं न मन्यते) नष्ट हृ्रा नही मानता ह ( तथा ) उसी तरह 
- इधः) अन्तरात्मा (सदेह अपि नष्टे) अपने शरीरके नष्ट हो 
जानेप्र (्रात्मानं) अपने जीवात्माको (नष्टं न मन्यते ) नष्ट 
हरा नहीं मानता है ।६५॥ 
रवते वस्त्रे यथाऽ ऽरमानं न रकतं सन्यते तथा | 
रते स्वदेहे ऽप्यात्मानं न रक्तं सन्यते बुधः ।६६॥ 
्न्वयाथे- (यथा) लिस प्रकार ( वस्त्रे रक्घ ) पहना हुमा 
वर्त्र लल होनेप्र ( बुधः ) उुद्धिमान पुरूष (रात्मानं) अपने 
शरीरको ( रङ्क' न मन्यते ) लाल नही सानता है ( तथा ) उसी 
तरह ( सदेह अपि रक्क ) अपने शरीरफे भी लाल दोनेषर (बुधः) 
भ्रन्तरात्मा (आत्मानं) अपने जीवात्माफो रकष' न मन्यते) लाल 
मानता ह ।६६॥ 
भावाथे--शरीरके साथ वस्त्रकी जैस स्थिति है वेस 
भआत्माके साथ शरीर कणे हे । पहमेजानेवासे वस्त्रके युद्द्-पुष्ट, 
नीण-शीण, नष्ट-म्रष्ट अथवा लाल आदि किसी रंगका होनेके 
छै रत्ते वत्थे जेम बहु देहु ण मरणद रच्च । 


देहे रि णारि तहं ग्रप्यु ए मरणं रतत ।। २-७८ ॥ 
--परमात्मप्रकाशचे, योगीन्द्रदेव 


॥ ७ | वीरसेवामन्दि रप्न्थमाला 


फारण जस प्रकार कोड भी समभदार मनुष्य अपने शरीरदो 
सुदद-पुष्ट, जीणं शीशे, नष्ट-म्रष्ट अथव 1 लाल आदि रंगका 
नहीं मानता हे, उसी प्रकार शरीरके सुद्द्-पुष्ट, जीरस-शीस- 
नष्ट-अरष्ट या लाल आदि रगका होनेपर केोईभी ज्ञानी मसुष्य 
अपने आत्मको सुद्द्-पुष्ट, जीणे-शीणे, नष्ट-अरष्ट था लाल 
अदि रंगका नहीं मानता हे । विवेकी अन्तरात्माशी प्रवक्ति 
शरीरके साथ वसत्रजेसी होती हे, इससे एक वस््रफो उतारकर 
दूसरा वस्त्र पहननेवासेकी तरह उसे म॒त्युके समय कोई॑विषाद 
या रञज भो नहीं होता ॥६२-६४-६५-६६॥ 

इस प्रकार शुरीरादिकसे भिन आत्माशी भावना फरनेवाले 
अन्तरात्माको जव ये श्रीरादिक काष्ट-पापाणादिके खणड-समान 
म्रतिभासित होने लगते है--उनमे चेतनाका अंश भी उसकी 
ग्रतीतिका विषय नीं रहता- तव उसको मुक्गिकी योग्यता प्रप 
डती है । इसी वातको आगे दिखलाते दै-- 


यस्य सस्पन्दमाभाति निःस्पन्देन समं जगत्‌ । 
पपक्ञमक्छियाभोगं स शमं याति नेतरः ॥६५७॥ 
अन्वयाथे-- (यस्य) जिस ज्ञानी जीवको ८( सस्पन्दं जगत्‌ ) 
अनेक क्रियार्णै-चेष्टाए करता हआ शरीरादिरूप यह अगत 
< निस्पन्देन समं ) निश्चेष्ट काष्ट-पाषाणादिके समान ८ अग्रजं) 
चेतनारदित जड श्रौर. ( क्रियामोगं ) क्रिया तथा सुखादि- 


समाधितन्वर [ ७१ | 


श्मनुभवरूप मोगसे रहित (आमाति) मालूम होने लगता हे (सः) 
वह पुरूष ( श्रक्रियाभोगं शमं याति ) परमवीतरागतामय उस 
शान्ति-सुखक्म श्रनुभव फरता हे जिसमे सन-वचन-कायका व्या- 
पार नही श्रीर्‌ न इन्द्रिय-ढारोसे पिपयक्ा मोग दही क्रिया जाता 
ह इतरः न) उससे विलक्तण दसरा बहिरात्मा जीव उस शान्ति- 
सुखथपे प्राप्त नहीं कर सक्ता हं । 


भावाथ--जिस समय ्न्तरात्मा आत्मस्वरूपक चिन्तन 
करते-करते अपनेमे स्थिर हो जाता है छि उसे यह्‌ क्रियात्मक, 
संसार भी लकी पत्थर आदिकी तरह स्थिर तथा चेष्टा 
रहित-सा जान पडता हे--उसकी क्रिया्योका उसपर कोई 
सर नहीं होता-तभी वह वीतरागभावको प्राप्त होता हु 
शान्ति सुखा यथिकारी नीं हे । 


व बहिरात्मा भी इसी प्रकार शरीरादिसे भिन्न आत्मा 
क्या जानता नीं १ इसीकौो वतल्लाते द-- 


श्रीरकंचुकेनात्मा संवतन्नानविय्रहः । 
नात्मानं बुध्यते तस्मादश्रमत्यतिचिरं भवे ।\६८।] 


अन्वयाथे- ( शरीरकंचुकेन ›) कामीणशरीररूपी कांचलीसे 
< संवतक्ञान विग्रहः मात्मा ) ठका हा है ज्ञानस्पी शरीर लिसकाः 
रसा विरात्मा (आत्मानं) अत्माङे यथाथ स्वरूपको (न बु 


॥ ७२ वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


नहीं जानता है (तस्मात्‌) उसी श्रज्ञानके कारण (अतिचिरं) ब्रह 
काल तफ (भवे) ससारमें (भ्रमति) अरमण करता हे । 

भावाथं -इस लोक मे ‹ कचुक ' शब्द उस आवरणका 
्ोतक हे जो शरीरका यथाथ बोध नदीं होने देता; स्प-शरीरके 
ऊपरद्ी कांची जिस प्रकार सपके रगरूपादिका दीक मोध नरी 
होते देती उसी प्रकार आत्मा ज्ञानशरीर जव दशेनमोहनीयके 
उदयादिखूप कार्मा वगेणा्रोसे अच्छादितदौ जाताहै क्व 
प्रात्माके वास्तविक रूपका बोध नहीं हीने पाता ओर इस 
श्रज्ञानताके कारण रागादिकफका जन्म होकर चिरकाल्त तकर संसार 
म परिभ्रमण करना पडता ह । 

यांप इतना ओर भी जात जेना चाहिये कि काचसीकः 
षटान्त एक स्थूल दृष्टान्त है । कांचली जिस प्रकार सप-शरीरके 
ऊपरी भाग पर रहती है उसी भ्रकारका सम्बन्ध कार्माण-शरीरका 
श्रात्माके साथ नहीं है संसारी आत्मा ओर कायांण-शरीरका 
पेसा सम्बन्ध दे नेसे पानीमे नमक मिल जाता ह अ्रथवा कत्था 
श्रौर चूना मिला देनेसे जैसे उनकी लालपरिएति हो जाती हे । 
कमपरमाखोका आत्मग्रदेशोके साथ एक ततेत्राबगाहरूप सम्बन्ध 
होता है, इसी कारण दोनो गुण विकृत रहते हे तथा दशनमोह 
मीय करमद्धे उदयसे बहिरात्मा जीव आत्मस्वरूपको समस्ाये जाने 
पर भी नहीं समता है--आत्माके वास्तविक चिद्‌नंदस्वरूपका 
अनुभव उसे नहीं होता । इसी मिथ्यात्व एवं अज्ञानमावक कारणं 


समाधितन्न | ७७ | 


ह लीव ननादिकालसे संसारचक्रमे अरमण करता श्रारहा है 
ओ्ओर उस वक्र तक बरावर भ्रमण फरता रहेगा जबतक उसका 
यह अज्ञानभाव नहीं मिटेना ॥६८॥ 

यदि बहिरात्मा नीव श्रात्माके यथाथ स्वरूपको नहीं पदि- 
चानते है, तो फिर वे किसको आत्मा जानते हैँ १ इसी बातको 
आगे यतलाते है-- 


पविशद्गलतां उयृहे देहे ऽणूनां समाछ्तो । 
स्थितिश्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानसद्ुद्धखः ॥६६।। 
अन्वयाथ--(खबुद्धयः ) शरज्ञानी बहिरात्मा जीव (प्रविशद्‌ 

गलतां अणूनां उयुहे देहे) एेसे परमाशु्रोके सयृदरूष शरीरम जो 
भ्रवेण करते रहते दै चौर बाहर निश्चलते रहते द ८ समाङृतौ ) 
शरीरकी भारति समानरूपे चने रहने पर ( स्थितिश्रांत्यः ) 
कालांतर--स्थायित्व तथा एफतेत्रमं स्थिति होनेके कारण शरीर 
ओर घारमाको एक समश्षनेक्घे रूप जो भ्रंति होती है उससे (तम्‌ 
उस्र श्रीरको ही (आत्मानं) आत्मा (प्रपद्यते) समश सेते है! 


भावाथे- यपि शरीर रेस पुङ्गल परमाणुश्रोंका बना 
हया है जो सदा स्थिर नहीं रहते--समय-समयपर, अगणित 
परमाणु शरीश्ये बाहर निकल जाते हैँ ओर नये-नये परमाण 
-शरीरके भीतर प्रवेश करते हे, फिर भी च-फ आत्मा ओर शरी- 
का एक चेत्रावगाद सम्बध है यौर परमार्रोकि इस निकल जाने 


[ ७८ ] वीरसेवामन्दि ग्रन्थमाला 


तथा प्रवेश पानेपर बाह्य अकृतितरे कोई विशेष मेद मरही 
पडत्‌(--वह प्रायः ज्योकी त्यों ही बनी रहती हे--इससे मृढ- 
त्माओको यह भ्रमरो जाताहे कि यहशरीरद्ी मेंदहमेरा 
प्रातमा हे । उसी भ्रमके कारण सढ्‌ बहिरात्मा प्राणे शारीरक दी 
्रपनां रूप (आात्मस्वरूप) समभने लगते हं । आस्यन्तर आत्म 
तत्व तक उनकी दष्ट ह्य नदीं पहेचती |! ६&॥। 
पेसी हालतमे शओमत्माका यथाथे सरूप जाननेक्ी इच्छा 
रखने बालको चाहिये कि वह शरीरसे भिन्न आत्माकै भावना 
करे, एसा दशते हं-- 
$्गोरः स्थुलः छशो वा.ऽहमित्यज्ग नाविशेषयन्‌ । 
परात्मानं धारयंन्नित्यं केवलज्ञप्तिवियहम्‌ ॥७५॥ 
यन्वयाथ--(अहं) मे (गोरः) गोरा हँ ८ स्थूलः ) मोग ह 
(वा कृशः) अथवा दुबला हँ (इति) इस प्रकार (अगेन ) शरीरके 
साथ (रात्मानं) अपनेको ( अविशन्‌ ) एकरूप न करते हए 
(नित्यं) सदा ही (आत्मानं) अपने आत्मा (केवलङ्ञपरिषिग्रहम्‌) 
केवचज्ञानस्वरूप अथवा रूपादिरदहित उपयोगशरीरी (धारयेत्‌ ) 
अपने चित्तपरं धारण करे ॥७०।। 
भावाथे--मोरापन, कालापन, मोटापन, दुबरललापन श्रादि 


ब (बिग पिपी 


4 ह॒डं गोरउ हड सामलउ हउ जि विभिर्णड वरु 
हउ तश्एु-अगउ शरूलु हउ एहउ मढउ मरण 11 ८० ॥ 
--परमात्म प्रकारो, योगीच्धदेवः 


समाघितन्ने | ७९ ॥ 


ग्रवस्थार पद्रलकी रै--पुद्गलसे भिन्न इनका अस्तित्व नदीं हं । 
आत्मा इन शरीरके धर्मेसि भिन्न एक ज्ञायकस्वरूप है । अतः 
ात्मपरिज्ञानके इच्छको को चाहिये कि वे ्रपने आत्माको इनः 
पूद्गलपर्यायकि साथ एकमेकं ( अभेदस्य ) न करे, बल्कि इन्दं 
अपना रूप न मानते हुए अपनेको रूपादिर हित केबलज्ञानस्वरूप 
समर्भ । इसीका नाम मेद विज्ञान हं ॥७०॥ 


नो इस प्रकार आत्माशी एकाग्रचित्तसे भावना कप्ताहै 
उसीको युक्रिकी प्राप्ति होती हे अन्यको नही, पेसा दिखाते है- 


मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः । 
तस्य नेकान्तिकी सुक्ितियेस्य नास्त्यचला धतिः।\७१।। 


चित्ते द 


ग्रन्वयाथ--(यस्य) जिस पुरुपके (चित्ते) चित्तम (अचला) 
आमस्रूपकी निश्चल (धतिः) धारणा ह (तस्य) उसकी (एका- 
न्तिकी क्कः) नियमसे युक्ति होती हे । (यस्य) जिस पुरूषकी 
( श्रचलाधुतिः नास्ति ) ्ात्मस्वरूपमें निश्चल धारणा नहीं हे 
(तस्य) उसकी (एकान्तिकी खक्िः न) अवश्यम्माविनी शक्ति नदीं 
होती हे ।।७१॥ 

भावाथे- जव यह जीव आत्मस्वरूपमे उबादोल न रहकर 
स्थिर हो जाता टै तभी खक्िकी प्राप्ति कर सकता है । यतम 
सखरूपमे स्थिरताके निना अक्रिकी प्राप्नि होना असंभव हे ॥७१।। 

चित्ती निश्चलता तभी हो सकेगी जब ^ *६१ 


!{ ८० | वोरसेवामरि दर-ग्रन्थमाला 


परित्याग कर श्रारमसरूपका संवेदन एवं अनुभव किया जावेगा- 
न्यथा नहीं हो सकेगी; इसी वातको आगे प्रकट करते $ 
जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविभ्रमाः । 
भवन्ति तस्मासंसभं जनेर्योगी ततस्त्यजेत्‌ ।७२॥ 
परन्वयाथे-(जनेः यो) लोगो संसगसे ( पाक्‌ ) वचनक्री 
अनुत्त होती दै--चित्त चलायमान होता है (तस्मात्‌) वित्ी 
च चलतासे (चित्तविभ्रमाः भवन्ति) चित्ते नाना प्रकारके विकल्प 
उठने लगते हसन धुभित हो जाता ह (ततः) इसलिये (थोभी) 
योगपरं संलग्न रोनेषाले अन्रात्मा साधुको चाहिये कि व 
( जनेः संगे त्यजेद्‌ ) लोकि जनो संसर्मका परित्याग करे-- 
खाप्तकर एेसे स्थानपर योगाभ्यास करते न वटे जहांपर श 
लौ किकजन जमा हौ अथवा उनका श्रावागमन दता रहता हो 
भाभा अआतपस्वरूपर स्थिरताके इच्छुक शत्‌ पुरुपोको 
चाहिये कि वे लौकिक अनेके संसगेसे यपनेको आयः अलग 
रखं, क्योकि लौकिकजन जहो जसा हते है वहो वे परस्परम 
ङुख-न-ङछ शातचीत क्षिया करते हे, बोलते हैँ रौर शोर तक 
-सचाते हैँ । उनकी इस वचनप्रन तिके श्रवणसे चित्त चलायसान 
होता ह ओर उसमें नाना प्रकारके संदल्प-पिकल्प उठने लगते दै 
-जो आरमस्वरूपकी स्थिरतामे याधक होते है--आत्माको श्रषना 
अन्तिम ध्येय सिद्ध करने नदीं देते ॥७२।। 





समाधितन्त्र [ ८१] 


तव कया मदुष्योका संसगे छोड़ कर जंगलमे निवास करना 
चाहिये १ इस शंकाका निराकरण करते हए कहते हं-- 


ग्रामो ऽरण्यमिति देधा निवासो ऽनात्मदशिनाम्‌ । 
हष्टात्मनां निवात्तस्तु विविकषतात्मेव निश्चलः ॥७३॥ 

अन्वयाथ--(अनात्मदशिनां) जिन्हे आमाफी उपलन्धि- 
उसका दशन श्रथवा अनुभव नदी हृश्ा एेसे ज्लोगोके लिये (ग्रामः 
अरण्यम्‌) यह गोव हे, यह अंगल दह ‰( इति द्वेधा निवास्तः ) इस 
प्रकार दो तरे निवासी कल्पना होती हे (त)जिन्त॒ (चणातम- 
नां) जिन्दं आमस्वरूपक्रा मतुभव हो गया ह रसे ज्ञानी पुरूपोके 
लिये (विविक्रः) रागादि रहित विशद्ध एवं ( निश्चलः ) चित्तकी 
व्याकुलता रहित स्वरूपम स्थिर (्रात्मा एव) ्रात्माही (निवासः) 
रहनेका स्थान हे । 


भावाथ--जो लोग आत्मानुभवसे शूल्य होते है उनन्हीक्षा 
निवास-स्थान गोच तथा जंगलमे होता है- कोई गांवको अपनाता 
है तो दूसरा जगलपे प्रेम रखता ह । गांव ओर जंगल दोनों 
ही बाह्य एवं परवस्त्णे हं । माध्र जंगलका निवास किसीको 
्रात्मदर्शी नहीं घना देता । प्र्युत इसके, जो मामदशीं होते दें 
उनका निवापस्थान वास्तवमे वह शुद्धात्मा होता है जो वीत- 
रागताके कारण चित्तकी व्याङ्गलताको अपने पास एटकने नहीं 
देता ओर इसलिये उदं न तो ्रामवाससे प्रेम रोता हे ओर य 


( ८२] वीरसेवामन्दिरगन्थमाला 


वनके निवाससे ही-वे दोनो हौ पने शात्मखरूपते वहिभृप 
समते हें यौर इसलिए क्िसीमें भी याङ्ग रखना अथत्रा 
उसे अपना ( आत्मा ¡ ) निवासस्थान मानना छन्दं इष्ट त्ती 
होता| वेतो श॒द्रात्मस्वरूपको ही पनी विहारभूमि वनात 
ओर उसमे सदा रमे रहते हे । ्रासका निवास उन्द्‌ श्रात्मदशौः 
जनात्मदशीं नहीं बना सकता ।|७२॥ 
नात्मदशीं चौर अत्मदरशी स्ञेनेका फ्लक्याहे, स्ते 
ह~ न 
देहान्तरगतेवीजं देहे स्मिन्नात्मभावना । 
बीजं निदेहनिप्पत्तरातमन्येवात्मभावन। ॥७४॥ 
यन्वया्थ-- (स्मिन्‌ देहे) कर्मोदयवश ग्रह भ्ये हए इह 
शरोरमें (आात्मभावना „ आत्माकी जो भावना हे--शरीरो ह 
त्मा मानना है--वही ( दहान्तरगतेः ) अन्य शरीर ग्रहण 


र) 


"वान्तरपराप्तिका (ब्रीज) कारण है आर (आत्मनि एव्‌) श्रपनी 


आत्ममं ही (| मत्मिभावना) यात्मकी नो भवना हे-्रात्माकी 


ह मात्मा मानना ह~ पह (विदेहनिष्यत्तः)शरीरङे सर्वथा त्याग 
रूप युक्तिका (धज) कारण है | 

भावाथ--जो जीव कसदियजन्य इस जड़ शरीरफो है 
आत्मा समभता हैः शौर उसीसे देह-भोगोपे मासक रहता हे, एह 
चिरकाल तक नये-नये शरोर धारण करता डया ससारपरिभमर 


प 


संमाधित्तन्न | ८३ | 


करता है श्रौर इस तरह श्रनन्त करटको मोगता ह । अत्युत इस- 
के, ्रातमाके निजसवसूपमें हयी जिसकी आर्मत्वकी भावना हे वह 
-जोव शीघ्र ही कर्मबन्धनसे दख्कर शक्गिको प्राप्त हो जाता है 
प्रौर सदाके लिए श्रपने निरावाध सुखस्वरूप सम्न रहता 
द ॥ ७४ ॥ 

यदि रेसाहै, तव य॒क्तिको प्राप्त करानेके लिए दैतुभूत 
कोई दसरा गुरु तो दोगा १ पेसो भ्याशंका करने वालेके प्रति 
कहते है - 

नयत्या्मानमात्मेव जन्म निवाणमेव च । 


गुरुरात्माद्मनस्तस्मान्नान्यो ऽस्ति परमाथंतः।।७५॥ 
अन्वयाथे-(्ार्सा एव) ्रात्मा दौ ( ्रात्मान ) आ्आात्मा- 
को (जन्म नयति) देहादिकमें ददात्मभावनाके कारण जन्म-मरण- 
रूप संसारम भ्रमण कराता है ( च ) ओरौर ( निर्वाणमेव नयति ) 
आत्मापर ही आरमवुद्धि 9 प्रकपेवश मोत प्राप्त कराता है (तस्मात्‌) 
इतिय (परमाथतः) निश्चयसे ८ आत्मनः गुरूः) आत्माका गुरु 
(आत्मा एव) आत्मा ही हे ( अन्यः न अस्ति ) दृस्ररा कोई गुरु 
नहीं हं । 
मावाथे--दितोपदेशक सद्गुरुओंका हितकर उपदेश सुन- 
कर भी जब तक यह जीव अपने श्रात्माको नदीं पहचानता ओर 
4 श्रा इति पाठान्तर "ग पुस्तके । | 


[ ८ |] वीरसेवाम्नन्दिरप्रन्थमाला 


प्॑तरंग रागादिक शत्रो एवं कपाय-परिएति प्र विजय प्राप 
कर स्वयं श्रपने उद्धारका यत्न नहीं करता तव तक बराबर 
संसाररूपी कीचडमे दी फसा रहता हे ओर जंन्ममरणादिके 
रस्य फष्टोको भोगता रहता है । परन्तु जव इस जीवकी भव- 
स्थिति सन्निकट आती है, दशेनमोहका उपशम-क्योपशम होता 
ह, उस समय सद्गुरुद्ोके उपदे शके विना भी यहं जीव अपने 
आत्सस्वरूपको पहचान लेता है ओर रागदवेपादिरूप कपायमाव 
एवं विभावपरिणतिको त्याग करके स्वयं कमेवन्धनसे छूट जाता 
हे । इसलिये परमाथिकद्टिसे तो खुद आत्मा ही अपना गुरु 
हे-दृस्रा नहीं ।७१।। 
शरीरम आत्मवुद्धि रखनेवाला बहिरात्मा मरणके संनिकट' 

आनेषर क्या करता है, उसे वतलाते हं-- 

ह दास्मबुद्धर्दहाद घुत्पश्यन्नाशमात्मनः । 

मित्रादिभिर्वियोगं च विभेति मरणद्भुशम्‌ ॥५७६।। 


्रचयार्थ-(देहादौ चदात्मबुद्धिः ) शरीरादिकमं जिसकी 
ग्रातमबुद्धि चद हो रही हे रेसा बहिरात्मा ( आत्मनः नाशम्‌ ) 
शारीरके टनेरूप अपने सरण (च) च्रौर (मित्रादिभिः वियोगं ) 
- मित्रादि-तम्बन्धियोके वियोगक्रो ( उत्यश्यन्‌ ) देखता हया 
८ मरणात्‌ ) मरनेसे (भृशम्‌ ) अत्यन्त (विभेति) उरता हे । 


क्क + यि~ 9 क ~ "~~~ न अ 


वावा फरे-पराने कषडेको उतार कर नवीन वस्त्र पहनने 


समाधितन्त [ ८५ | 


मे जिस प्रकार रोई दुःख मदी होता, उसौ प्रकार एङ शरीरो 
छोडकर दूसरा नया शरीर धारण करनेमे कोई कष्ट न होना 
चाहिए । परन्त॒ यह अज्ञानी जीवे सोहके तीव्रउदयवेश॒ जब 
शसैरफो दी आात्मा सम रेता हे ओर शरीर सम्बन्धी स्तरी- 
पत्र-मित्रादि परपदार्थोके आस्मीय मानत्तेता हें तथ सरणके 
सय॒पस्थित होने पर उसे खपला (अपने त्मा का) नाश चभर्‌ 
आत्मीय अनोका वियोग दीख पडता हे ओर इसलिए बह सरने 
से बहत ही डरता हे ।७६।। 

जिसकी आत्सस्वरूपमे दरी आत्सबुद्धि है रेखा अन्तरात्मा 
मरणे सषपस्थित होतेषर क्या करत हे उसे वताते दे-- 

अत्मन्येवात्सधीरन्यां श्रीरगत्तिसात्मनः । 
मन्यते निभयं स्यक्त्वा वस्य वस्त्रांतरयह म्‌ 1\७७॥ 

सन्वयाथ--( यात्सनिः एव आत्मधीः ) आत्मस्वरूपपे दी 
-जिसदी ह श्यात्बुद्धि हे एेसा अन्तरात्मा (शरीरगति) शरीरके 
विनाशे अथवा चाल-युवा आरिस्प उसकी परिरख्तिको 
(सखारपनः अच्यां) पने आत्मासे भिन्न (सन्यते) मानता है-- 
शरीरके उत्पाद विनाशे अपने खात्माका उत्पाद-विनाश नहीं 
-मानता--सोर इस तरह सरणके अव॑प्तरपरं ( बस्तर त्यक्ता 
अस्त्रान्तरग्रहस्‌ इव ) एक वस्त्रो छोडरर दूसरा वस्त्र ग्रहणं 
करने को तरह ( निथये मन्यते ) निय रहता हे ।७७।। 
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मावा. -अन्तरात्मा स्व-परके भेदा यथाथे ज्ञाता होता ह्‌ 
यतण पुद्गले विविध परिणामसे खेद खिन्न नदी होता । 
शरीरादि पदगलमय द्रव्योको बद ग्रपने नही समता । इसीलिये 
शरीरसूपी भोपड़ीका विनाश सशपस्थित होनेपर भी उसे आ्कु- 
तता नही सतादी । वह तो निभेय हु अपने ्रतस्वरूपमे 
मग्न रहता ह श्र शरीरके स्याम ग्रहणको वस््रके त्याग ग्ररएके 
समान समभता हे 1५७७) 
टस प्रकार वही आस्मवोधको प्राप्त दता हे ओ व्यवहारमं 
अनादरवान रै--अनासक्त हे--प्रीर जो व्यवहारमं आदरवान्‌ 
हे--आसक्त हे--वह मास्मबोधको प्राप्त नीं होता । 
ठ्यवहरे सुषुप्तो यः स जागत्यास्मगो चरे | 


जागति ञ्यवहारे भस्मन्‌ सुषुप्ताश्चाल्गोचर ७) 
अन्ययाथ--(यः) जो कोड (व्यवहारे) प्रवतति-निवृत्यादि- 

रूप लोकव्यवहारे (पुपएप्तः) सोता हे - अनासक् एवं अग्रयत्न- 

शील रहता है ( सः ) वह (आत्मगोचर) त्मा विषयमं 

(जागत) जागता टै - आत्माजुभवमं तत्पर रदत है (च) श्रौर 

जो (अस्मिन्‌ व्यवहारे ) इस लोकः व्यवहारमे (जागर्ति) जागता 

है--उकी साधनम ततर रहता ह वह (मामप ^ ~ धनाम तत्पर रहता ह वह (आत्मगोचरे) आत्मा 

जो सुत्तो ववहारे सो जोड जग्ए सकज्जम्मि । 


जो जगादि ववहारे सो सुत्तो भ्रप्पणे कञ्जे 11 ३९ 1 
मोक्षप्राभते, कुन्दकून्द 1 


समाधिंतच्त्र ' [८७] 
के विषयमे (सुपु) दताः है--परारमायुभवकां कोई प्रयत नदं 
करता हं | 

भावाथे--जिस प्रकार एक म्यानमे दो तलवार नहीं रह 
सफतीं उसी प्रकार श्रात्मामे एक साथ दो विरुद्ध परिणतियां भी 
नहीं रह सकती, आत्मासक्गि ओर ज्लोकन्यवहारासक्रि ये दो 
पिरद परिणतियां ह ! जो आत्मानुभवनमें आसक्त हु्रा यात्मा - 
कै श्राराधनमरे तत्पर रोता है वह लौकिक व्यवहारे प्रायः 
उदासीन रहता है - उनमें अपने ्ात्माको नदी फंसाता । रौर 
जो सोकव्यवहारोमे अपने आत्माको फेसाए रखता हे-उन्दीमे 
सदा दत्तावधानं रहता है--वह आत्माके विषयमे विल्छुल 
 वेखवर रहता हे--उसे श्रपने शुद्धस्वसूपका फोर अनुभय नहीं 
हो पाता ७८] 
जो अपने आत्मस्वरूपके विपये जागता द-उसकी ठीक 
सावधानी रखता है- व्ह सुक्ठिको प्राप्र करता है, पेसा 
कहते है- 
अ्राटमानमर्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं वहिः । 
तयोरन्तरविन्ञानादाभ्यासादच्युतो भवेत्‌ ॥८६॥ 


अन्वयाथे--( अन्तरे ) अन्तरंगमे ( आत्मानम्‌ › श्रात्माके 
ˆ पास्तविक्‌ स्वरूपको ( दष्ट्वा ) देखकर शरोर ८ बहिः ) बायमे 
 (देद्यादिक) शरीरादिक परभार्वोको ( दृष्ट्वा ) देखकर ( तयोः,) 
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आत्मा श्रौर शरीरादिक दोनोके ( अन्तरविज्ञानात्‌) ˆ .^ . 
तथा (अभ्यासात्‌ ) अभ्यास द्वारा उप्त भेदविज्ञानमें दवा 
करनेसे (च्युतो भवेत्‌ ) यह जीव शक्रहो जातादै।! ` 
भावा्थ--जव इस जीवको त्रात्मसरूपका दशन होजाता ६ 
दोर यह्‌ शरीरादिकको ्रपने ्रात्मासे भिन्न परपदा्थं सममने 
सरता हं तव इसकी परिणति पलट जाती हे- वाद्य विपर्यासे दट- 
कर श्रन्तयुखीदहो जाती ह-गओौर तव यह अपने उपयोगको 
उधर उधर इन्द्रिय विपयमि न श्रमाकर आत्माराधतकी ओर 
एकाग्र करता ह, आत्मसाधनके अपने अग्यासको वदातादै ओौर 
उस अ्रथ्यासमें ददता सम्पादन करके अपने सम्यग्दशेनादि गुणोका 
पूं विकास कर लेता है । फिर उसका आत्मस्वरूपसे पतन नही 
होता--वह उसमें परावर स्थिर रहता है । इसीका नाम शच्युत 
(मोक्त) पदकी प्राप्ति हे ।७६।। 
शरीर ओर आत्माका निसे मेदविज्ञान होगया हे पसे 
अन्तरात्मा यह जगत योगाभ्यासकी भारम्भावस्थामें केसा 
दिखाई देता है श्रौर योगास्यासकी निष्पन्नावस्थामे कंसा प्रतीत 
होता है उसे वतलाते दँ-- 
पर्व टष्टात्मतच्चस्य विभाव्यन्मन्तवञ्जगत्‌ ! 
स्वभ्यस्तात्मधियःपश्चात्‌ काष्ठपाषाख रूपवत्‌ ॥८०॥ 
्रन्वयाथं --(दृष्टात्मतश्वस्य) जिसे ्त्मदशेन हो ग्या है 
देसे योगी जीवको ८ पूर्वं › योगाम्यासकी प्राथमिक अवस्थामं 


† 


समाधितन्त्र [ ८९ | 


(जगत्‌ ) यह व प्राणिसमूह ८ उन्मत्तवत्‌ ) उन्मत्त-परोखा 
(विभाति ) मालूम होता है किन्त॒ (पश्चात्‌) बादको जव योगक 
निष्पन्नावस्था हौ जाती है तव (सखम्यस्तात्मधियः) आत्मस्वरूपके 
अभ्यासम परिपक्वयुद्धि हए अन्तरास्माको ( काष्टपापाणरूप त्‌ ) 
यह जगत्‌ काठ ओर पत्थरके समान चेष्टारहित मालूम होने 
लगता हे । 

भावाथ _ पने शरीरसे भिन्नरूप जव आत्माका अनुभव 
होता है तव योगकी प्रारम्भिक दशा होती हे, उस समय योगी 
अन्तरात्माको यह जगत्‌ स्वरूपचिन्तनसे धिकल होनेके कारणं 
शुभाऽशुभ चेष्याओंसे युक्र ओर नाना प्रकारके बाह्य विकर्ल्पोसे 
धिरा हा उन्मत्त नेसा मालुम पडता हे । बादको योभमे 
निष्णात दोनेपर जव आत्मानुभवका अभ्यास खूब ठ हो जाता 
है. बाह्यविषयोमे उसकी परिणति नही जाती. तव, परम उदा- 
सीन भावका अवल्तम्बन न सेते हृए भी, जगद्धिपयक चिन्ताका 
अभाव हो जानेके कारण उसे यह जगत-काष्ट-पापाण-जेसा 
निश्चेष्ट जान पडता हे । यह सव॒ मेदविज्ञान ओर अभ्यास-- 
अनभ्यास्चका माहात्म्य हे || ८०॥ 

यदि कोई शंका करे कि स्वग्यस्तात्मधियः' यह पद जो 
पूवेश्लोकमें दिया हे वह व्यथं है. आत्मतच्फे अभ्यासम परि. 
पक्व होनेकी कोई जरूरत नही क्योकि शरीर ओर आत्माके 
खरूपे जाननेवालसे आत्मा शरीरसे भिन्न हे एेसा सुननेसे 
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श्रथवा स्वयं सरको उस स्वरूपफा प्रतिपादन करनेसे इकति दोः 
जायगी, इस शकाके उत्तरम कहते हँ 

शणवन्नप्यन्यतः कामं वदन्नपि कलेवरात्‌ । 

नात्मानं भावयेदभिन्नं यावत्तावन्न मोत्तभाक्‌ ८९ 

 अन्वयाथ-आत्माका स्वरूप (अन्यतः ) उपाध्याय आदि 
गुरुष्याके खसे (कामं) खूब इच्छानुसार (शणन्नपि ) सुनने पर 
तथा (कलेवरात्‌) अपने श्रुखसे (वदन्नपि ) दृसरोको वतलाते हए 
भी (यावत्‌) जव तक (आत्मानं) आत्मस्रूपकी (भिने)शरीरादि 
परपदार्थासे भिन्न (न भावयेद्‌) भावना नहीं कौ जाती । (तावत्‌ ) 
तय तक ( मोक्भाक्‌ न ) यह जीव मोक्तका अधिकारी न्ींहो 


सक्ता । ८१ | 
भावाथं_ जीव ओर पद्गलके सररूपक्ो सनकर तोतेकी 


तरहसे रट लेने यौर दृसररोको सुना देने सात्रसे युक्तिकी प्राप्ति 
नही हो सकती । मुक्तिकी ्राप्तिके लिए ओआत्माको शरीरादिसे 
भिन्न अनुभव करनेकी खास जरूरत द । जय तक भावनाके वलः 
प्रं यह अस्यास दृद नहीं ह्येता ठव तक ङ भी आत्मकल्याण 
नहीं घन सकता ॥२८१॥ 
मेदविज्ञानकी भावनामे प्रवतत हुए अन्तरात्माको क्या करना 

चाहिये, उसे वतलाते द- 

तथेव म वयेदहाद्व्यावत्यात्मानमात्मनि । 

यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्‌ ॥८२॥ 


` समाधित्तन्वः . [९१ 

. अन्वयाथे _-अन्तरात्माको चाहिए कि वह (ददात्‌) शरीरसे` 

(आत्मानं) आत्माको (व्यावत्य) भिन श्नुभव करके (्रात्मनि) 

श्रात्मामे ही (तथेव) उस प्रकारसे (भावयेत्‌ ) भावना करे ( यथा 

पुनः) निस प्रकार से फिर (स्वप्नेऽपि) सप्तम भी देहे) शरीरी 

उपलब्धि होनेपर उस्म ( ऋत्मानं ) आत्माको (न योजयेत्‌ ) 
योजित न करं । अथात्‌ शरीरको आत्मा न सम बडे | 

भावा्थ-मोहकी प्रबलता-जन्य चिरकालका भन्ञान संस्कार 

जब हृदय से निकल जाता है तव स्वप्नं भी इस जड शरीरम 

आत्माकी बुद्धि नहीं होती । अतः उक्त संस्फारको द्र करनेके 


लिये भेदविज्ञानकी निरतर भावना करनी चाहिये ॥ ८२॥ 
जिस प्रकार परम उदासीन श्रवस्थामे स्व-परका विकल्प 


त्यागने योग्य होता ह उसी प्रकार व्रतो पालनेका विकल्प भी 
त्याज्य हे । क्यो कि-- 
अर पुणयमव्रतः पुरयं बतेर्मो्ञस्तयोव्ययः । 
अव्र तानीव मोन्लार्थी बत्तान्यपि ततस्त्यजेत्‌९1 ८३१ 

अ्वया्थं - (अवतेः) हिंसा, कूट, चोरी, इशील ओर परि- 
ग्रहरूपं पांच अव्रतोके अयुष्ठानसे (अषएुरयम्‌) पापका वेध हीत 
हे' रौर (तेः) अरहिसादिक पांच वतेके पालनेसे (पुण्यं) पुणए्यका 
बंध होता ह (तयोः) पुख्य श्रौर पाप दोनों कर्मोका (न्ययः) नो 
विनाश है ओौर वही (मोक्तः) मोक ह (ततः) इसलिये (मोक्षार्थी) 
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क श क 


मोदके इच्छुक भव्य पुरुपको चादिये कि(थत्रतानि इव) अव्रतोकी 
तरद (व्रतानि अपि) वर्तोको भी (त्यज्‌) छोड़ देवे | 
भावाथ--मोक्ताथीं पुरुपको मोक्तप्राषिके मार्गमे जिस प्रकार 
पंच श्रव्रत विष्नस्वरूप हे उसी प्रकार पोच त्रत भी वाधक दै, 
व्याकर सोहैकी वेडी लिस प्रकार यन्धक्ारक ह उसी प्रकार सोने 
की वेड्यी भी बंधकारक हे । दोनों भ्रकारकी वेडि्योका अमाव 
होने पर जिस प्रकार लोकव्यवहार मं बक्ति ( प्रालादी ) समी 
जाती हे उसी प्रकार परमाथेमे भी त्रत शौर श्रवत दोननोके 
अभावसे यृकिति मानी ग्रहे | अतः भु्तफो अव्रतोकी तरह 
व्रतोको भी छोड देना चाहिये ।<३]। 
ग्व उनके छोडनेका क्रम घतललाते है 
रच तानि परित्यञ्य तेषु परिनिष्ठितः 
त्यजेन्तान्यपि स्तं प्राप्य परमं पदमात्मनः ।।८४॥ 
अन्वयाथ--८ अव्रतानि ) ्दिसादिक पंच ्व्रतोको ( परि 
त्यज्य ) छोड करके (घरतेषु) अहिसादिक वरतोमे (परिनिष्ठितः) 
निष्ठावान्‌ रहे अर्थात्‌ उनका ददृताके साथ पालन करे, वादको 
(्रात्मनः) आत्माके (परमं पद) रागदेषादिरहित परम बीौतराग- 
पदको (प्राप्य) प्राप्न करके (तान आपि) उन वर्तेको भी ( त्यजत्‌) 


छोड देवे ॥८४। 
भावाथ--प्रथम तो हिसादिफ पच पापरूप अशुभ प्रत्त 


को छोडकर अहिसादिक व्रतोके अलुष्ठानरूप शम प्रवृत्ति करनी 


समाधितन्त्र ॥ ९३ | 
चाहिये । साथ ही; अपना सकन शुद्धोपयोगको ओर दही रखना 
चाहिये । जव आत्माके परमपदरूप शद्धो पयोगक्ो-प्रमवीत- 
रागतामय ्षीणएकषायनामक गुणस्थानको--सम्प्राप्ति हो नावे 
तच उन व्रतोको भी छोड देना चाहिये । सेफिन जव तक वीत- 
राग दशा न हौ जावे तवत्तक वरतोका अवलम्बनं रखना चाहिये, 
जिससे अशुमकी ओर प्रवृत्ति न दो सके ।।८४।॥ 
फस प्रकार अव्रतो ओर व्रतोके विकल्पो ल्ोडनेपर 
परमपदकी प्राप्ति होगी, उसे बतललाते है 
यदन्तजल्पसंप्रक्तमुत्प्ताजालमात्मनः । 
मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टसिष्टं परं पदस्‌ ॥८५।} 
अन्वया्भ_ (अन्तजैल्पसप्क्तं ) अंतरंगमे वचन व्यापारद्ो 
लिये हए (यत्‌ उ्परैचाजाल्तं) जो अनेक प्रकारकी कल्पनार््ोका 
जाल दै वही (आत्मनः) मात्माक (दुःखस्य) दुःखका (भूल) मूल 
कारण है (तन्नाशे) उस विविध संकल्प विकल्परूप कल्पनाजालके 
विनाश रोनेषर (इष्टं) अपने प्रिय हितकारी (परमं पदं शिष्टं ) 
परमपदकी प्राम्ति कदी गई हे । 
भावा्थ--यह जीव पने चिदानन्दमय परम अतीद्धिय 
अविनाशी निविंकल्प स्वरूपको भूलकर जव तक ॒बाद्यविपर्योको 
अपनाता हा दुःखोकर मूलकारण अन्तजेल्परूपी अनेक संकल्प- 
विकल्पोके जालमे पंसा रहता है- मन-दी-मन ङ गुन गुनाता 
मथवा हवासे वात करता है. तव तक इसको परमपदकी प्रापि 
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नहीं हौ सकती श्रौर न कोई सुख ही मिल सकता है । सखमय 
परमपदे भराप्ि उसीको होती है जो अन्तर्जल्परूपी उत्मेकाजाल- 
फा सवथा त्याग करके अपने ही चंतन्य चमतफाररूप विज्ञानथन 
्रात्मामें लीन हो जाता हे ॥८५।। 

उस उत्रचाजालका नाश करनेके लिये उद्यमी मनुष्य रिस 
मसे उसका नाश करे, उसे ब्रतलाते ह 

प्रती बतसादाय चती ज्ञानपरायणः । 
परात्मन्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत्‌ ॥८६॥ 

अन्वयाथे (अव्रती ) हिसादिक पंच अव्रतो-पारपपं अनुरक्त 
हआ मानव ( व्रतं आदाय ) वतोको ग्रहण करके, अव्रतावस्थामं 
होनेवा्ते विकर्त्पौका नाश क्रे,तथा (रती ) अर्हिसादिक वर्तका 
धारक (ज्ञानपरायणः) ज्ञानभावनामें सीन होकर ,बतावस्थामे होने 
वाक्ते विकल्पा नाश करे शओओर फिर शअरहंत-अवस्थामें 
( परात्मज्ञानसमस्पन्न ) केवलज्ञानस युक्त होकर ( स्वयमेव ) खयं 
ही-निना किसीके उपदेशे ( परः भवेत्‌ ) परमात्मा दोवे-सिद्ध- 
स्वरूपो प्राप्न करे । 

भावाथे- वषिकल्पजालको जीतकर सिद्धि आप्र करनेका क्रम 
द्रततीसे चती होना, चतीसे ज्ञानभावनामे लीन हीनाज्ञानभावना- 
मं लीन होकर केवलज्ञानको प्राप्न करना ओर केवलक्ञानसे संपन्न 

होकर सिद्धपदको प्राप्न करना है ।|८६॥ 


समाधितन्त [६५] 


जिस प्रकार व्रतोका विकल्प मोक्तका कारण नहीं उसी 
- अकार लिंगका विकल्प भी सोक्तका कारण नहीं हो सकता, पसा 
-अतिपादन करते है-- 
लिङ देहाभ्रितं दष्टं देहएवात्मनो भवः । 
न स॒च्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिद्ग्ृतायदहाः ॥८७।। 

्रत्वयाथं (लिङ्ग) जटा धारण करना अथवा नग्न रहना 
आदि वेष (देहाभितं र्ट) शरीरके ्राभित देखा जाता ह दे 
एव) श्रौर शरीर दी (आत्मनः) शआआत्माका (भवः) संसार हे 
"(तस्मात्‌) इसलिये (ये लिङ्गकृताग्रहाः) निनक्रो लिङ्गका दही 
आग्रह हे-याद्य वेष धारण क्रनेसे युक्िकी प्राति होती है रेसी 
हठ हे (ते) वे पुरूष ( भवात्‌ › संसारसे (न सच्यन्ते) नदी हते 
हैं ||८७॥ 

भावाथे- जो जीव केबल्ल लिग अथवा वाह्य वेषो ही मोच्त- 
का कारण सानते है वे देदहात्मच्ष्टिह र इसलिये युक्तिक 
भ्राप्र नदीं हो सकते । क्योकि लिंगका आधार देह है ओौर देहं 
ही इस आ्रत्माका संसार दै देहके अभावमें संसार रहता नदीं । 
जो लिंगके आग्रही दं-लिगको दी युक्घिका कारण समते दै- 
संसारको श्रपनाये हए ह, ओर जो संसारफे आग्रह होते है- 
'उसीकी हठ पकडे रहते द--वे संसारसे नदीं छट सकते ॥८७॥। 

जो पसा कहते हँ कि वर्णका ब्राह्मण गुरु हे, इसलिए 
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वही परमपद कै योग्य है" वे भी ञुकतिकि योग्य नहींहै एेसा 
वतलाते हँ _ 
जातिदंहाध्रिता दष्टा देह एवात्मनो मवः | 


न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्तं ये जातिचरतायहाः ॥८८॥। 
अन्वयाथं- (जातिः) बाह्मण रादि जाति (देहाभिता ष्टा) 
शरीरके आश्रित देखी गई हे (देह एव) ओर शरीर दी (आत्मनः 
मवः ) आत्माका संसार ह ( तस्मात्‌ ) इसलिये ये) जो जीव 
(जातिङृताग्रहाः) युक्ति की प्राधिके लिये जातिक्रा इठ पकड़ हुए 
ह (तेऽपि) वे भी (अवात्‌) संसारसे (म मुच्यन्ते ) नहीं छूट 


सकते हं | 
भावाथे-कल्िंगकी तरह जातिभी देहाभित दह ओर इस 


लिए जातिका दुराग्रह रखने बाजे मी मक्तिको प्राप्न नहीं दी 
सक्ते । उनका जाति-विषयक श्राग्रह भी संसारक ही श्ाग्रह हे 
ओर इसलिए वे संसारसे केसे इट सकते दं? नदीं चूट 


सकते ।८८॥ 
त॒तो बाह्मण आदि जातिविशिष्ट मानव हौ साधुपेष 


धारणकर मुवित प्राप्त कर सकता है, एेसा कटने वारलोके प्रति 
कहते है _ 

जातिलिंगविकत्पेन येषां च समयाथहः ¦ 

ते.ऽपि न भ्राप्लुवन्त्येव परस, पदमास्मनः ॥८६॥ 


समाधितन्त् | ९७ | 

अन्वयार्थ--८ येषां ) निन जीरवोका ( जातिक्िगविकल्पेन ) 
जाति ओौर वेपके निकल्प से युक्ति होती है एेषा ( समयाग्रहः ) 
आगम-सम्बन्धी आग्रह ह-बाह्यण गदि जाति उत्पन्न होकर 
मुक वेष धारण करनेसे दी यक्कि रोती हे पेसा आगमायुधन्धि 
हठ हे (ते रपि) वे पुरुप भी ( आत्मनः ) आत्माके (प्रम पद) 
परमपदको (न प्राप्वन्स्येव) प्राप नहो कर सकते द-संसारसे युक्त 
नरी द्ये सक्ते ह । 

भावाथ--जिनका रेखा आग्रह है फि अक जातिवाला 
युक वेष धारण करे तभी य॒क्ि्री प्राद्धि होती दै एेसा आगम 
भं कटाहे, वे भी सक्ति प्राप्न नदी रहो सक्ते; क्योकि जाति 
शरोर सिंग दोनों ही ज देदाभित हं यर देह ही आत्माका 
संसार है तव ससारका श्राग्रह रखने वाज्ञे उससे केसे द्ट 
सकते ह १ ।। ८& ॥ 

उस परसपदकी प्राप्निके लिये बाह्मणादिजातिविशिष्ट शरीर- 
गर निममलत्वको सिद्ध करनेके तिये मोर्गोको छोड देने पर भी 
अज्ञानी जीव सोहके वश होकर शगीरपे ही त्रजुराग करने लग 
जाते रै, पेसा कहते हँ - 

यत्यागाय निवतेन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये । 
प्रीति तत्रेव कुवन्ति द्वेषमन्यत्न मोहिनः ॥९०॥ 

अन्वयाथं- श | यत्वामाय | निस शरीरके त्यागे लिये- 

उससे ममत्व द्र करनेके लिये--ओ्ोर (यद्ग्रचाष्ठये) लिसर परमः 
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वीतराग पदको प्राप्न करनेके लिये [भोगेभ्यः] इन्द्र यके मोगोसे 
(निवतेन्ते ) निवृत्त होते है अर्थात्‌ उनका त्याग करते दँ (तत्रैव) 
उसी शरीर ओर इन्द्रियोके विपये ( मोहनः ) मोही जीव 
(प्रीति इवेन्ति) प्रीति करते हे अर (अन्यत्र) वीतरागता आदि 
के साधनोमे ( दपं वन्ति ) देष करते हे ॥६०॥ 
भावाथ--सोहकी बडी ही विचित्र लीला हे । जि शरीर 
से ममल हटानेके लिये भोोसे निवत्ति धारणकी जाती है 
संयस ग्रहण किया जाता ह उसीसे मोही जीव एनः प्रीति 
करने लगता है ॐर जिस गीतरागभावकी प्रापि के लिये भोगोसे 
निवृत्ति धारण की जाती हें - संयमका आश्रय लिया जाता है-- 
उसीसे मोही जीव देष करने लगता ह । एेसी दा्षतमे मोहपर 
विजय प्राप्त करनेके लिये बडी दही सावधानी कौ जरूरत ह भ्रौर 
वह॒ तभी बन सक्ती हे जव साधक्की दृष्टि शुद्धो । टष्टिमे 
विकार आते ही सारा सेल विगड जाता है--ञअपकारीको उप- 
करारी ओौर उपकागीको अपकारी सम लिया जाता हं ॥&०॥ 
मोही जी्ोके शरीरम दशोनव्यापारका विपयांस किस प्रकार 
होता हे, उसे दिखल्लाते द - 
परनन्तरन्नः सधरते टृष्टि पंगोयथाऽन्धके । 
संयोगात्‌ ह ष्टि मङ्ग ऽपि संधत्ते तद्र दात्मनः ॥& १॥ 
पन्वयाथे- ( श्रनन्तरज्ञः ) भैदज्ञान न रखने वाला पुष 
` ^ यथा ) जिस प्रकार (संयोगात्‌) संयोगके कारण भरमम पड्- 
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कर संयुक्त हए लगड योर रेकी करिया्रोको ठीक न समम 
फर (पग!) लगृडकी दृष्टिको (अन्धके) अन्पे पुरषे (सं धत्त) 
प्रारोपित करता हं--यह समभता है फि यन्धा स्वयं देखकर 
चल रहा है. (तद्वत्‌) उसी प्रकार (आलमनः दृष्टि) ्ात्माक्री 
टृणिको (ज्ङ्धेऽप ) शरीरम भी ८ सन्धत्ते) आरोपित करता है _ 
यह समभने लगता है र यह शरीर ही देखता जानता हे | 
भावाथ - एक क्तंगड़ा अन्धके कये पर चटा जारा नौर 
टीक मागेसे चलनेके लिये उस अन्धेो इशारा करता जाता है, 
मागं चलनेसे दष्ट जंगडकी ओर पद टगे अन्धे कामं कर्ती 
हं । इस भेदको ठीक न जानने वाल्ला कोई परुप यदि यह सम- 
भसे कि यह अन्धा ही केसी सावधानोसे देखकर चकल् रदा हे 
तो वह जिस प्रकार उसकास्रमदोगा उसी प्रकार शरीरारूढ 
सालमाकी दशेनादिक क्रियाश्रौको न समकर उन्दं शरीरकी 
मानना मी भ्रम हे ओर इका कारण आत्मा मा ओर शरीर दोनों 
का एकं ततत्रावगाहरूप सम्बन्ध रै । आत्मा श्रौर शरीरके मेदको 


टीक्‌ न समभने वाज्ञा बहिरात्मा दही एसे भ्रसक्रा शिकार होता 
हे || ६१ ॥ 

संयोग की रेसी अघस्थामे अन्तरात्मा क्या करता है, उसे 
वतलाते द 


हष्टमेदो यथा र ष्टि पड्कोरन्धे न योजयेत्‌ । 
तथा न योजयेद्‌ हे दृष्टात्मा टष्टिमात्मनः ॥६२॥ 
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अन्वयाथ--( रष्टभेदः ) जो लंगड़ ओर अन्धेकरे मेदका 
तथा उसकी क्रिया्को ठीक समता दं वह (यथा) जित प्रकार 
(पंगोद ष्टि) लंमड़की दष्टिको अन्धे पुरुप ( न योजयेत्‌ ) नहीं 
जोडता--अन्धेको मागे देखकर चलने बाक्छ नदी साता - 
(तथा) उसो प्रकार (खष्टात्मा) आत्मको शरीरादि परपदार्थसे 
मिन अनुभव करने बाला अन्तरात्मा (आत्मनः दष ) आत्साकी 
दष्टिको- उसके ज्ञानदशन-स्वभावफो (दहे ) शरीरमे (न योजयेत्‌) 
नही जोडता हे- शरीरको ज्ञाता-ष्ण्टा नही मानता हें | 
भावाथ-- जिस पुरुपको अन्धे ओर लंगडका येद टक 
मालूम होता हे फेसा समभदार मचुप्य जिस प्रकार दोनों संयुक्र 
होने पर भ्रमते नरी पडता- अन्धको दृष्टिहीन ओर क्तंगड़को 
दृष्टवान्‌ समता है- उसीप्रकार येद विज्ञानी पुरुष आत्मा ओौर 
शरीरके संयोगवश भ्रम मे नहीं पडता--शरीरकोो चेतनारहित 
जड ओर आत्मा ज्ञानदशेनस्वरूप दी समभता हे, कदाचित्‌ 
भी शरीरम आआत्मारो फल्पना नहीं करता । & २ ॥ 
बहिरात्मा ओर अन्तरात्माको फौनसी अवस्था म्रमरूप अौर 
कौनसी भमरहित मालूम दती ह उसे वतलाते द- 
सुप्तोन्मत्तायवस्थेव विश्रसो.ऽनात्मद शिनम्‌ । 
विश्रमो ऽचीणदोषस्य सवांवस्थाऽऽत्मद शिनः ॥६३ 
अन्वयाथ--( अनात्मदर्शिनाम्‌ ) आत्मस्वरूपका वास्त- 
विक परिन्नान जिन्हें नदीं है एेसे बदिरात्मार्रोका उुप्नोन्मत्तादि 
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वस्था एव) केवल सोने व उन्मत्त होनेक्ो अवस्था ही ( विभ्र- 
मः) भ्रमरूप मालूम होती ह । छिन्तु(आात्मद्भिनः) अत्मानुभवी 
्रन्तरातमाको (अक्तीरदोषस्य) मोहाक्रान्त बहिरात्माी ( सथां 
वस्थाः ) सवं ही अरवस्थार्ण्-मुप् ओर उन्मत्तादि अवस्थाओ्मोकौ 
तरह जाग्रत, प्रबुद्ध ओर अस॒न्मत्तादि अवस्था मी--(विभ्रमः) 
भ्रमरूप मालूम होती हे 

दवितीय श्रथ टीकाकारने ऽनातमदरिनां" पदको न श्रा 
दर्शिनां एेसा मानकर ओर .स्वाविस्थात्मदर्शिनां" को एकः पद 
रख कर तथा एव' का अथं भी' लगाकर जो दस्रा अथे किया 
है वह इस प्रकार हे-- 

ग्रात्मदशां पुर्पोकी सुप्र व उन्मत्त अवस्था भी भ्रमरूप 
नहीं होतो; क्योकि दद्तर अभ्यासके कारण उनका चित्त आत्म- 
रससे भीगा रहता है--स्यरूपसे उनकी व्यति नदीं होती- 
इन्दरि्योकी शिथिलता या रोगादिके वश रर कदाचित्‌ मृदो 
भी यआजातीदहै तोभी उनका आत्माद्रमवसूप संस्कार नही 
छटता--वह -बरावर बना दी रहता है । किन्तु अचीएदोष 
वहिरात्माके, भो बाल्ल युवादि सभी अषस्थारूप आत्माफो 
श्रनुभव करता है, बह सव विभ्रम होता हे । 

भावाथ--जिनको आत्मख्रूपका ज्ञान नरी है उमको केवल 
सुप्त व उन्मत्त जेसी अवस्थाए' ही भ्रमस्रूप मालूम होती दै 
किन्तु आत्मदशि्योको मोहक वशोभूत हुए रागी पुर्पोकी सभी 


१०२ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


यरनस्थाए्‌ श्रमरूप जान पडती ह्‌- भते दी वे जागृत, प्रवद तथा 
्रयुन्मत्त-जंया अयस्थाएं ही क्यां नस्यं । वास्तव वाहरात्मा खीर 
ग्रन्तरात्माक् वस्था बड़ा भद ह-- अन्तरात्मा ग्रात्सस्वरूपप 
सदा जग्ररतरहतादह) जव परि व्रहिरात्माको इससे पिपरीत दशा 
होती हे ६ ३॥ 

यादि कोई कटे फि घाल बद्धादि समे अवस्थारूप अआ्रात्माको 
मानने वाल्ला सम्पूणं शास््रोका जान प्राप्न कर क्नेसे निद्रारदहित 


हुश्राुक्रिको प्राप्र हो जायेगा, तो उसके प्रति चाये कहते द- 
वरिदिताशेपशास्त्रोऽपि न जाप्रदपि मुच्यते । 
दहास्महण्टिज्नातात्मा सुप्तोन्मत्तो ऽपि मुच्यते ॥६४ 

स्रन्वयाथ--(देदात्मदष्टिः) शरीरम आात्मदुद्धि रखनेवाला 
बहिरात्मा ८ बिदिताशेपश्षास्रः रपि ) सम्पूर॑ शास्त्रोका जाननं 
वाला होनेपर भी तथा (जाग्रत्‌ अपि) जागता ह्या भी (न मुच्यते) 
कमेवन्धनसे नहीं हटा द । भिन्तु (ज्ञात्तात्मा) जिसने आतपाके 
स्वरूपो देहसे भिन्न अनुभव कर लिया ह एेसा पिषेकी यन्त- 
र^त्मा) (खप्तोन्मत्त अपि) सोता ओर उन्नत्त ह्र भी युच्यते) 
कर्मवन्धनपे भरक्ग होता है विशिष्टरूपसे कर्मोकी निजंरा करता हे । 

मावार्थ--तरनेक शाम्बोके जानने तथा जाग्रत रहनेपर भी 
मेद विज्ञान एवं दहसे खत्माको भिन्न करतेफी रुचिके पिना युक्ति 
की प्राप्ति नहींहयो सकती । देदास्मरष्टिा शास्त्रज्ञान तोतेकी 
राम-राम्‌ रटने समान भाधवाप्षनाके विना यात्सहितका साधफ 
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जरी श्च सकता । अरत्युत इमके, भेद्-विज्ञानी होने पर सुप्र खर 
उन्मत्त जेसी अवस्था मी यात्ाका कोई विशेष अहित नहीं कर 
सकती; करयोकिः दृढतर शथ्यासके वश उन अवस्था प्रों भी 
आतमसरूप संवेदनसे च्युति न होने कारणं विशिषष्टरूपसे 
ऊनिजेरा होती रहतो दे, मरौर वह कमेनिजराही बन्धनका पर्यव- 
सान एवं श््॒किका निशान हे । अतएव मेदविज्ञानफे प्राप्त करके 
उसमे अपने अस्यासको दृद करना सर्वोपरि ख्य ग्रौर उपादेय 
ह | ६४६॥ 

सुप्ादि अवस्थार््रोमं भो खरूप स वेदन कयोक्र यना रहता 
ड, इस वातकरो स्पष्ट करते हं-- 

यत्रैवाहितधीः पुसः श्रद्धा तत्रैव जायते । 
यच्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते ॥ ६५॥ 

अन्वया -(यत्र एव) भिस किसी विष्य मं (पुसः) 
परुपको (आआदितथीः) दत्तावधानरूप बुद्धि दोती हे (तत्रेव) उसी 
विषयमे उनको ( श्रद्धा जायते) श्रद्धा उत्पन्न होजाती दे 
ओर (यत्र व) जिस विषयमे (श्रद्धा जायते) श्रद्धा उत्पन्न टो- 
जाती ह (तत्रेव) उस विषयमे दी (चित्तं लोयते) उमकां मन लीन 
लो जाता है--तन्मय वन जाता दै । 

मावार्थ--लिम विषये किसी मनुप्यकती बुद्धि संलग्न होती 
दे -खुव सधान रहती ह _ उस्रं आमासक्गि वट कर उसकी 
श्रद्धा उन्न हो जाती है, खर जहां श्रद्धा उत्पन्न हौ जाती दै 
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वही चित्त ल्वीन रहता हे । चित्ती यह क्वीनताही सप्त अ 
उन्पत्त-जसी अवस्थां म मनुष्यो उत् पिपयक्ती रसे हटने 
नदी देती- सोतेभं मी बह उसके खप्न देखता हं ओर पागल 


॥ | 


होकर भी उसीकी बाते पिया करता हे ।(६५॥ 

स्रव चित्त कोपर अनासक्र होता हे, उसे ववलाते दं 
यत्रानाहितधीः पुसः श्रद्धा तस्मान्निवतते । 

¢ म 

यस्मान्िवतते श्रद्धा कुतरिचत्तस्य तत्लयः ॥६६॥ 

यन्वयाथं- (यत्र) [जस विप्यमेे (पुसः) पुरपश्री (अना- 
हितधीः) बुद्धि दत्तावधानरूप नही दीती (तस्मात्‌) उससे (शद्रा) 
रुचि (निपतते) हट जाती हे- दर दौ जाती हं (यस्मात्‌) जिससे 
(श्रद्धा) रुचि (निवतेते) हट जाती हे (चित्तस्य) चित्ती (तल्लयः 
कुतः) उस विषयमे लीनता केसे हो सकती हं १ अर्थात्‌ नही होती । 

भावाथ जिस विषयमे किसी मनुष्य फी बुद्धि सलग्न नहीं 
होती--भल्े प्रकार सावधान नदीं रहती- उसमंसे अना सक्ति 
वद्कर श्रद्धा उड जाती है, ओर जहो श्रद्धा उड जाती हं र्हा 
चित्ती लीनता नही हये सकती । शतः किसी पिषयम असाक्त 
न होनेक्ा रहस्य बुद्धिको उस्र विपयकी ओर आधक न लगाना 
ही है बुद्धिका निवना कम व्यापार उस्र तरण क्रिया जायगा 
रीर उसे ्रहितकारी समकर जितना कम योग दिया जायगा 


~ उतनी ही उस विषयसे अनासवित होती जायगी ओर षटि खुष्ठ 
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तथा उन्मत्त अवस्था हो जाने षर भी उस मोर चित्तकी वत्ति 
नहीं जायगी ।६६॥ । 

जिम विषयमे चित्तत्लीन होना चाहिये वह्‌ ध्येयदो प्रकार 
का है. एक भिन्न, दसरा च्रभिन्न । भिन्नात्मा ध्येय लीन- 
ताका फल क्या होगा, उसे वतलाते द 
भिन्नात्मानमुास्यात्मा परो भवति वादश । 


वततिंदीपं यथोपास्य भिन्ना भवति ताटशी ॥६५७॥ 
्न्वयाथ--(अगएत्मा) यह आत्मा (भिन्नात्मानं) अपनेसे 
भिन्न अहनत सिद्धरूप परमात्माकी (उपास्य › उपासना-त्राराधना 
करके (तादृशः) उन्दीके समान ( परः भवति) परमात्मा हो जाता 
है (यथा) जेसे (भिन्ना वर्तिः ) दीपकसे भिन्न रस्ति रखने- 
चासी वत्ती भी (दीपं उपास्य) दौपककी आराधना करके - उसका 
सामीप्य प्राप्त करके (ताशी) दी पक सरूप (भवति) होजाती हे । 
भावाथे_ जिसमे चित्तको लगाना चाहिये ेसा आत्मध्येय 
दो प्रकारकाटै एक तो स्वयं अपना आत्मा, जिसे अभिन्न 
ध्येय कहते है; शौर दृसरां वह भिन्न आत्मा जिसमे गत्मगुणो- 
का पूर्य विकास दो गया हो, नैसे अरैन्त-सिद्धका आत्मा, ओर 
जिसे भिन्नध्येय समभ्ना चाहिये ! एसे भिन्न ध्येयकी उपासनासे 
भी श्रातमा परमात्मा वन जाता हे । इसको सम़्ानेके लिए वत्ती 
शरोर दीपकका दृष्टान्त बडा ही सुन्दर दिया गया ह । त्ती अपना 
अस्तित्र श्रौर व्यक्ति भिन्न रखते हए भी जब दीपककी उपा- 
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सनाते तन्मय होती हे--दीपक्का सामीप्य प्राप्त करती तो 
जलल उठती है शौर दीपक्रस्वरूप वन जाती है । यही भिनात्मध्ये- 
यरूप अहंन्त-सिद्धकी उपासनाका एल हे ।६७॥ 
व अभिन्नात्माकी उपासनाका एल वतलाते है 
उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परसमोऽथवा । 


मधथिल्ा ऽ ऽत्मानसादमेव जायते ऽग्निर्यथा तर ।६८॥ 

अन्वयाथ--(श्रथवा) यथवा (ग्रात्मा) यह आत्मा (आात्मा- 
नप्‌ ) श्रपते चित्खरूपको दी ( उपास्य ) चिदानन्दमय सूपसे 
आराधन करके ( परमः ) परमात्मा ८ जायते ) हौ जाता है 
(यथा) जैसे (तरुः) वांसका वृत्त ( आत्मानं ) अपनेको (आत्मेव) 
्रपतेसे ही (मथित्वा) रगणडकर (अग्निः) अग्निरूप (जायते) दी- 
जाता है| 

भावाथ जिस प्रकार वांसकरा वत्त वासके साथ रगड खाकर 
्म्निरूप हौ जाता है उसी प्रकार यदह शआ्मात्मा भी मात्माके 
्मात्मीय गुर्णाोकी आराधना करके परमात्मा षन जाता ह । गांसके 
चक्षमे जिस प्रकार अग्नि शङ्गिरूपसे षिद्यमान होती हं श्रर श्रपने 
दी वां्रूपके साथ घपेणक्ा निमित्त पाकर प्रकट होती है उत्ती 
ग्रकार आत्मा भी एूशेज्ञानादि गुण शाक्तैरूपसे विद्यमान होते हं 
श्रौर वे श्मास्माका ्ात्माके साथ संघपं होनेपर प्रकट होजाते है । 
अर्थात्‌ जव आत्मा आत्मीय गुर्णोश़ी प्रा्निके लिये अपने अन्य 
चाद्याभ्यंतर संकल्प-विकल्परूप व्यापारोसे उपयोगक्रो हराकर 


(^. 


भैया नन न पजक भ्र} --2- 


समाधितन्तर [१०७] 
सररूप-चितनपरं एकाग्र वरर देता हं तो उसके वे गुण प्रकट हो- 
जाते टै उस संघर्षे ध्यानरूपी अरणि प्रकट होकर कमेरूपी 
ङधनको जल्ला देती हे । ओर तभी वह आत्मा परमात्मा बनं 
जाता टं ।\&८।॥। 

रब एक्क श्रथेका उपसंहार करके एल दिखाते हुए 
कहते है-- 


इतीदं भावयेन्नित्यमवा चांगोचरं पदम्‌ । 
स्वतएव तदाप्नोति यतो नावतेते पुनः ॥६६॥ 

छन्वयाथे--( इति ) उक्र प्रकारसे (इदं ) मेद-खरभेदरूप 
आत्मस्वरूपकी (नित्यं) निरन्तर (भावयेत्‌) भावना करनी चाहिए । 
एसा करनेसे (तत्‌) उस ( अवाचांगोचरं पदं ) अनिषेचनीय 
परमात्म पदको (स्वत एव) स्वयं ही यह जीव ( आप्नोति) प्राप 
होता है (यतः) जिस पदसे (पुनः) फिर (न आवतते › लौटना 
नहीं होता दै--पुनजेन्म सकर संसारम भ्रमण करना नहीं 
पदता हे । 

भावार्थं आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके कल्लिए आत्भस्वरूपके 
पूणं विकाशको प्राप्त हए अरन्त रौर सिद्ध परमात्माका हमे 
निरन्तर ध्यान करना चारिये तद्रूप दोनी मावनामे रत 
रहना चाहिये--अथवा अपने आत्माको आस्पस्वरूपम स्थिर 
करनेका द्द्‌ अभ्यास करना चाददिये । रसा होने प्रदी उस 


| १०८ | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाता 


व चन-रगोचर श्रतोन्दरिय परमात्मपदकी प्राप्नि दी सकेणा, जिसे 
ग्राप्र करक फिर शस जीवको दसरा जन्म ज्षकरं सारम भटकना 
नहा पड्ता- वह सद्‌ाके लिए अपने ज्ञानानन्दमं मग्न रहता ह॑ 
रोर सव प्रकारके दुःखोसे छट जाता द ।६६॥ 

वह त्मा प्रथ्वी जल रग्नि वायु इन चार तचस्पनो 
शरीर ह उससे भिन्न किसी दृस्रे तचचस्प सिद्ध नही ह्येता हे, 
एसा चार्वाक मत वाले मानते हं, तथा आत्माके सदा खरूपकी 
उपललन्ि संवेदना वनी रहनेसे वह सदा दी युक्त दे, पसा 
सांख्य लोगोका मत दहै, इन दोनोंको लक्त करके उनके प्रति 
ग्राचायं कहते ह- 
यत्नसाध्यं निवोणं निच्वं भूतजं यदि । 
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां क्वचित्‌ । १०० 

श्रन्वयाथ-( चित्तच्चम्‌ ) चेतना लरणएवाला यह जीव 
ततव (यदि भूतलं) यदि भूतन है चार्बाकमतके ्रनुसार प्रथ्वी 
लल, अग्नि योर वायुरूप भृतचतुष्ययसे उत्पन्न हुआ है श्रथवा 
सांख्यमत्तके अनुसारं सहज शुद्धात्मस्वरूपसे उत्पन्न ॒हे--उस 
शद्धात्मस्वरूपके संवेदना दारा लन्धात्मरूप रहै, तो (निबाणं) 
मक्त (रयतनसाध्यं) यत्नसे सिद्धहोने बाला नहीं रहेगा । अथात्‌ 
चावार्कमतवःे श्रपेक्ता, ज कि शरीरके द्ूट जानेपर आत्मामें किसी 
विशिष्टावस्थाकी भाप्तिका अभाव वतल्लाता है, मरणरूप शरीरका 
विनाश होनेसे आरात्माका अभाव हौ जायगा ओर यही अमाव 


समाधितन्तर | १०९ | 


भिना यललक्ा निर्वाण होगा, जो इष्ट नदी हो सक्ता । श्रौर 
सांख्यमतषफी अपेता स्वभावे दी षदा शुद्धात्सस्रूपशा साभ 
मान लेनेसे मोक्तके लिये ध्यानादिफ कोटे उपाय करनेको भी याव- 
श्यकता तरीं रदेगी, ओर इस तरह निरपाय सक्षिशी प्रसिद्धि 
होतेसे विना यत्नके दी निवाण होना स्टरेगा जो उस मतके अतु 
यायियोको यी इष्ट नहीं हे । (न्यथा) यदि चेतन्य आता 
भूतचतुष्टयजल्य तथा सदा शुद्धास्मस्वरूपक्ा यलुभव करने षाला 
निर्यञ्चक्ग नदीं है । ते पिर योगतः) योगे खरूपं संवेदना- 
तमक चित्तव त्तिक निरोधका दह अस्यास करनेसे ही निब॑णएकी 
ग्रापि होगी ( तस्मात्‌) चू"किः बस्तुत्वकी पेसी स्थिति ह इस- 
लिये (योभिनां) निर्वाणके चिये प्रयलनशीत्त सोणियोंदो (क्वचित्‌) 
फिसीभी अवस्थामे-दुद्धरातुष्डानके करने तथा श्चिदन-भेदनादिरूप 
उपसगेके उपस्थित होनेपर-(दुःखं न) कोर दुःख नदी होता हे | 

भावाथ आत्मतत्व यद्यपि चेतनामय नित्य पदाथं है परतु 
अनादि कमेपुदगल्तेके सस्बन्धसे विभावपरिणतिरूप परिणम रहा 
है नौर अपने स्वरूपमे स्थिर नहीं है । ध्यानादि सत्प्रयतन 
द्वारा उस परिणतिका द्र होना हो खस्पमं स्थिर होना है ओर 
उसीक्ा नाम निर्वाण दह । चा्वाककी कल्पनानुसार यह जीवात्मा 
भूतचतुष्टयजन्य नदी हे । भूतचतुष्ट्यजन्य अनित्य शसेरका 
आ्रात्मा मानना श्रम तथा मिथ्याहं रौर रसा माननेसे 
शरीरका नाश होनेपर आत्माक्रा स्वतः भाव हो जाना ददी 
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निर्वाण ठहरेगा, जो पफिसी तरह भी च्प्टनदींहो सकता) सा 
कौन बुद्धिमान दे ञी स्वयं ही यपने नाशका प्रयत्न करे? इसी 
तरह सांख्यमतकौ कल्पनाके श्रनुसार श्राप्मा सदा दी जुद्र-वुद्ध 
तथा स्वरूपोपत्तव्धिको लिय द्ुए नित्य सक्रसखस्प भी नहीं हं | 
एेमा माननेपर नि्याणएके लिये भ्यानादिके अनुष्टानका कोई 
प्रयोजन तथा पिधान नहीं घन सकेगा | सांख्यमतमे भिर्वाणके 
चिवे ध्यानादिका विधान हे ओर इसलिए सदा श॒द्धात्मस्सूपकी 
उपलव्िरूप मक्ितक्री वह कल्पना निःसार जान पडती हे । जप 
ये दोनों फल्पनाए' ठीक नदीं हं त्थ जँनमतकी उक्त मान्यता- 
को मानना दी दीक होगा,ओौर उसके उदुसार योग-साधनाहारा 
स्वरू पसंपेदनात्मक चिन्तवृत्तिके निरोधका दद्‌ अररयास॒ करके 
सफल विभावपग्णितिफयोे हटाते इए शुद्धात्मस्वरूपमे स्थितिस्प 
निर्वालक्ा होना वन सकेगा । इस आत्मसिद्धिके सद्द श्यको 
तेकर जो योगीजन योगार्यासमें भ्व॒त्तहोते हं दे स्वेच्छासे यनेक 
दुद्धर तपर्चरणोंका अयुष्ठान करते हुए खेद खिन्न नही होते ग्रौर 
त दससोके किये हए अथवा स्वयं वन श्राए हुए उपमर्गोपर दुःख 
ही मानते हे रेसी घटनाग्रके षटनेपर वे बरावर श्रपते साम्य- 
भावक स्थिर रखते हं ।॥ १०० 

यदि कोई कटै कि मरणस्यरूप विनाशक सष्ठुपस्थित होनेपर 
उत्तर-कऋलमे यत्माका सदा अ स्तित केसे बन सक्ता हं? एेसा 
कहने वाल्लोके प्रति याचाय कदते ह-- 


समाधितन्े [११९१] 


स्वप्ते रष्टे विनष्टेऽपि न नाश.ऽस्ति यथात्सनः । 


तथा जागरदृष्टे.ऽपि विपयीसाविशेषतः ॥१०१॥ 
अन्वया्थं (सप्ते) सखप्नकी घवस्थाभ ( दृष्टे विनष्टे अपि) 
प्रत्यचच देखे जानेवात्ते शरीरादिके विनाश दोनेपर मौ ( यथा) 
जित प्रकार (आत्मनः) अत्माका (नाशः न अस्त) नाश नहीं 
होता है (तथा ) उसी प्रकार ( जागरर्ष्टे अपि ›) जाग्रत यवस्थामें 
भो दष्ट शरीरादिकका विनाश होन पर आस्माका नाश नही होता 
हे । (विपर्यासाविशेषतः) क्योकि दोनोदी अवस्थाने जो विप- 
रीत प्रतिभास दता है उसमरं परस्पर रोई मेद नदी हे । 
मावाथ--आत्मा वास्तवं सत्‌ पदाथ है आर सत्रा कभी 
नाश महीं होता-पययिं जर पलटा करती हँ । सखप्नम शरीर- 
का नाश होनेपर जिक्च प्रकार आत्मके नाशका भ्रमरो जाताहै 
किन्त आस्माक नाश नहीं होता उसी प्रकार जाग्रत अवस्थामंमी 
रीर पयोयके विनाशसे जो आत्माका विनाश समभ लिया जाता 
है वह भ्रम ही है-दोनों ही अवस्था्मोमे होने बाजे भ्रम समान 
ई एको भ्रम मानना ओर दृसरेको भ्रम माननेसे इनकार 
करना दीक नही है । वस्ततः भ्छौपडी के जलने प्र जसे तदत 
द्राकाशा नहीं जलता वैसे दी शरीरके नष्ट होने पर आत्मा भी 
नष्ट नदीं होता हे । आत्मा एक अखंड रौर अविनाशी पदाथ 
उसके खण्ड तथा विनाशङी कल्पना करना ही नितान्त मिथ्या 
| १०१॥ 
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जत्र उस प्रकार आत्मा अनादि निधन प्रसिद्धहं ते उसी 
याच्तिक्‌ लिये दुद्धर तपश्वरणादिके द्वारा कष्ट उठाना व्यथं ह; 
क्योकि सात्र ज्ञानमावनासेही युक्तिकी सिद्धिदोती हे, एसी 
आशा रनेवालोफे प्रति याचाय कदत हें 
पदःडदभावितं नानं नीयते टदःखसन्निधो । 


तस्मायथावकं दःखेराप्मानं सावयेन्सुनिः ॥ १०२१ 

न्वयाथं-(अदःखभावितं ज्ञानं) जो सेद विज्ञान दुःखोकी 
भावनासे रष्टित रह-उपाजनके लिये इ कष्ट उठायं विना दी 
सहज सुद्मार उपाय-दारा वन शाता हे - वृह ८ दुःखसन्निौ ) 
परिपद-उपसगादिक दुःखोके उपस्थित होने पर (चीयते ) नष्ट 
हो जाता हे । (तस्मात्‌ ) इसलिए (निः ) अन्तरात्मा योगीको 
( यथाबलं ) अपनी शक्तिके अनुसार (दुभ्ैः) दःखं साथ 
( त्मानं भावयेत्‌ ) ग्रात्माकी शरीरादिसे सिन्त भावना करनी 
चाहिये | 

भावाथ जवतक योगी कायक्सेशादि तपस्वरणोंका अभ्यास 
करके कण्टसरिष्ण नदीं होता तवतक उसका ज्ञानार्यास शरीर 
से सिन्न ात्माफा अनुभवन - भी स्थिरं रहनेवाला नहीं ह्येता ! 
वह दुःखोकि अाजानेपर पिचलित हो जाता हं ओर सारा मेद- 
8 सहेर भाविद णार दुहे जादे विरणस्सदि । 


तम्हा जहावल जोई ग्रप्पा दुक्खेहि भावए ॥ ६२ ॥ 
-मोक्षप्राभृते, कृन्दकुन्द 


समाधितन्य | १३] 


विज्ञान भल्ल जाता टे | इसलिये जानमावनाके माथ कणष्ट-सहन- 
का अस्यास होना चाहिये, जिससे उपाजन क्षिया हरा जान नष्ट 
न होने पावे ।॥१०२॥ 
यदि अत्मा शरीरस सवेथा भिन्न हं तो फिर आत्मके 
॥ पर शरीर केसे हरता ह ? एसा पूछनेवालेके प्रति कहते 
प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाद्रेषप्रवतितात्‌ । 
वायोः शरीरयन्त्राणि वतन्ते स्वेषु कर्म॑सु ॥ १०३॥ 
अन्वया्थ्‌--( आत्मन; ) चआत्माके ( उच्छद्धेपप्वर्तितात्‌ 
म्रयप्नात्‌ ) राग ओर हेपकी प्रवत्तिसि होनेवाले ्रयत्नसे (वायुः) 
चायु उत्पन्न रोती है--वायुका सचार होता है ( वायोः › बायुके 
सचारसे ( शरीरयंत्राणि ) शरीररूपं यत्र ( स्वेषु कमसु ) अपे 
स्रपने काये करनेतरे ८ वतन्ते ) प्रवृत्त होते हं । 
भावाथ पूवेषद्ध कमि उदयसे आरमापं राग-देष उत्पन्न 
होते दे, गग-देपको उत्पत्तिसे मन-वचन-कायक्े क्रियारूप लो 
श्रयत्न उत्पन्न होता हे, उससे आत्माक्‌ प्रदेश चचल्त होते है, 
आत्म-ग्रदेशो शी चंचलतासे शरीरके भीतरकी वायु चलती हे मौर 
उस बायुके चलनेसे शरीररूपी यंत्र अपना अपता कार्यं करनेमे 
ग्रवत्त होते हे । यदि कोई के कि शरीरोकी यत्रके साथ क्या 
कोई समान-धमता है जिसके कारण उन्हे यंत्र कहा जाता है वों 
इसके उत्तरम स्तना दी जान स्तेना चाहिये कि काष्ठादिके बनाये 
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दए हाथी षोड ्रादिरूप कलदार खिल्लोने जिस प्रकार दृसरोकी 
मररणाक्णे पाकर दिलने-चलने लग जाते ह अर्थात्‌ अपनेसे परिये 
जाने योग्य नाना प्रकारक क्रिया््रोतें प्रवन्त होते हे,उसी प्रकार 
शरीरके अंग-उपांग भी वापुकी प्ेरखासे श्रपते योग्य कृमि 
करनेप्र प्रवृत्त होते हे । दोनों ही इस विषयमे समान हें ।॥।१०३॥ 
उन शएरीर-य्रोकौ चात्मा आररोपना-अनारोपना करके 
जड्-विवेकी जीष क्था करते दे, उसे वतलाते दै - 
तान्यात्मनि स्षमासप्य सान्लाण्यास्तेऽसुख जडः । 
त्यकर्ाऽरोपं पुनविदयान्‌ पाप्नोति परमं पदम्‌ ॥१०४ 
्न्वयाथे-(जड) मखं बहिरात्मा (साक्ताणि) इन्दरियोसहित 
(तानि ) उन यदारिकादि श्रीरयन्मको ( आत्मनि समारोप्य ) 
्ात्सामे श्रारोपण करक्षि-मे भोरार्हे, में स॒रोचन ह इत्यादि 
रूपे उनके ्रारमत्वकी कल्पना कर के--( श्सुखं आस्ते ) दुःख 
भोगता रहता है ( पुनः ) रिन्तु ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी अन्तरात्मा 
( श्यारोपं व्यस्ता ) शरीरादिकमें अआतमाकी कल्पनाको छोडकर 
( परमं पदं ) परमपदरूप मोदको ( प्रप्नोति ) प्राप्न क्र स्ता हे । 
भावाथं- मूढ वहिरात्मा कमंप्रेरित शरीर श्रौर इद्विरयोकी 


क्रियाओ्ोको अपने आत्माकी द्यी क्रियये सममताहे, ओर इस 
तरह ममे पड्क्रर विष्य कष योक जालमे फंसता हुश्रा ऋपनेको 
दुखी बनाता है । प्रत्युत इसे, विवेकी अंतरात्मा रसा न करके 


समाधितन्त्र [११५ 
शरीर ओर इद्धियोकी क्रिया्रोको अत्मासे भिर अदुमव 
करता ह ओर इस तरह विपय-कपायोके जाल्म न फेसकृर कम- 
बन्धनसे छृटता हुश्रा परमात्मपदशनो प्राप्न करके सदाके लिय 
परमानन्दमय हो जाता हे ॥१०४॥ 

यात्मा उस घ्रारोपको वैते छोडता है उसे वतलाते ह-- 
अथवा श्री पूज्यपाद आचाये पते अन्था उपसहार करके फल 
प्रदशित करते हए कहते 'ह- 

मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहधियं च, 

संसारहुःखजननीं जनना मुक्तः । 

ञ्योतिर्मयं सु्मपेति पराह्मनिष्ठ- 

स्तन्मागसेतदधिगस्य साधितम्‌ ॥ १०५॥ 

य्रन्वयाथ_ (तन्मागे) उस परमपदष्ी प्रापिका उपाय वत- 
लाने वाक्ते (एतत्‌ समाधितव्रम्‌ ) इस समा धितन्वरको--परमात्म- 
स्वरूप सप्रेदन 7 एकाग्रताको लिए हुए नो समाधि उसके प्रति- 
पादक इस (समाधितन्त्र' नामक शास्त्रको (अधिगम्य) भसे प्रकार 
नुप करके (परात्मनिष्ठः) परमात्साको भावनापे स्थिर चित्त 
हुश्ा अन्तरात्मा (संसारटुः बननी) चतुगेतिरूप संसारके दुःखो- 
को उत्पन्न करनेवाली ( परत्र ) शरीरादिपरपदार्थाभं ( यहं पियं 
परवद्धि च) भो स्वात्मवुद्धि तथा परात्मुद्धि दै उसको (पक्ता) 
सड करं ( जननादिुक्क ) संसारसे शक दता हृ्रा (ज्योतिसं 


[ ११६ | वीरसेवामन्दिर-ग्रस्यमाला 


पसं ) जानातमक सुखो ( उपेति ) प्राप्न कररता । 

भावाथ दस पद्मे, प्रंथके विपवका उपसंदार करते इए, 
श्री पूज्यपाद ्राचायेे उस बुद्धिको संसारके समस्त दुवो 
उन्ना चतलाया ट, तो शसरादि परपदार्थामं सात्मा-परात्माषा 
रोप किण हए ह--यर्थात्‌ पने शरीराभिको अपना श्रासा 
रर परे शीरादिद्धो परका ग्रामा समभती हे । पेसी दुःख 
सूलफ़ बुद्धिका परित्याग कर जो जौवात्मा परमात्माम्‌ निष्ठावान्‌ 
होता है. परमात्माके स्वस्पकरो श्पना स्वरूप समभकर उक्षके 
पआगधनम तत्पर एषं सादधान होता दे-वह संसारके बन्धमपि 
छूटता हा केवलक्ञानमय पम सुखको प्राप्न होता इ । साथ दी, 
यह्‌ भी वतलया है कि यह माधितंत्र ग्रन्थ उक्र परमरुख 
द्मधृवा एरमपदकी माप्तिका साग हं-उपाय प्रदर्शित करने बाला 
हे । सयो भले प्रकार अध्ययन तथा श्दुभव करफे जीवनम 
उताचेसे बह प्रापि सखस्राध्यदहो जाती है ओर ऽस तरह इस 
गरी भारी उपयो गिताको प्रदशित क्रिया है । १०५॥ 

प्रतिस मद्गल-कामना 

नलिनके भक्ि-प्रसादसे, पूणे हा व्याख्यान । 

सव्नि उर मंदिर वसो, पूज्यपाद भगवान ॥१॥ 

पटं सुते सव ग्रन्थ यह, सेवं अति हित मानं । 

अत्म-सय्त्नति-वाज जो,रुयो जगत कल्यान ।२॥ 





श्रीमद्दे बनन्यपरमनाम पूञ्यपादस्वामी परिचित 


य 
३२८८ पदंश 
( मद्खलाचरण ) 

परमत्रह्म परमात्मा, पृं-ज्ञानधन-लीन । 

वदो परमानन्दमय, कमं पिभाव-विहीन ।१।। 

पूज्यपाद अ्निराजक्यो, नमन करू मल्लाय | 

स्वास-सम्पदाके निमित, रीन करं बनाय || २}, 

ग्रन्थे आदिप् ग्रथकवतां पहले यह विचारक्र, फि जो 

'जिसङ़े गुखोकी प्राचिका इच्छुक ह॑ वह उन गुणस युक्र पुरुष 
विरोषक्रो नमस्कार करता हे, चकि इस इष्टोपदेश नामक ग्रन्थक 
करता श्राचायं पूज्यपाद परमात्मगुण प्राक इच्छुक हँ यतः सिद्ध 
परमात्माक्रो नमस्कार करते हँ: 


यरय स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कुरस्नकमं णः । 
तस्मे सं्नानरूपाय नमोऽस्त परमात्मने ॥ १॥ 
अथं--समस्त कमोके अरभावसे-ज्ञानावरणादि अष्टकर्मोका 
मृलतः सवेथा चय हो जानेसे-- जिसे ख स्वरूपकी प्राति दो गई 
' है जिसे स्वयं शुद्ध चैतन्यस्वरूप स्ात्माकी उपलन्धि दो गई 
.है--उस सम्यग्ज्ञान स्वरूप परमात्माके लिये क्मोके विनाश 


[११८] वीरसेवामन्दिसग्रन्थमाल 
रीर गगादि विक्रारोके सवथा यमावसे घरच्मलादि रेष 
पदार्थो युगपत्‌ सा्तात्कार करने बाला सम्पूणं योध ( फेवल् 
ज्ञान ) 1जसे प्राप्तदयीगयादं उस परम निर्जन परमात्मा 
लियं नमस्कार रो पहं सदा जयवंत रटे । 
भावाथ --्रात्माकं शद्ध चंतन्यरूप निश्वज्ल परिणएम- 

को यहां स्वभाव वतल्लाया गया दे । उस स्वभावकी ्रापति कर्मो 
के सवेथा श्रमावसे होती हे । तपश्चरणादि सुयोग्य साधनेकिं 
श्नुष्टानसे जानावरणादि द्रव्यक्रमं यौर रागद्ेपादि भावकर्म 
जव सवथा द्य हो जाता ठ तव श्ात्मा अपने सम्यण्ञानस्रस्प 
उस चिदानन्दं विज्ञानधन टरकोत्छीणे जायकरूप सख-स्भावको 
प्राप्तकर तेता ह जो श्रनादिकालसे षिस्मतदहोरहाथा | चू कि 
ग्रन्थक्ता अआचाये पूज्यपाद उसी स्र स्वरूपकी प्राप्तिके श्मित्लापी 
हं । गरतः उन्दनि उसे दी नमस्कार फिया र; स्योक्रि जो पुरं 
लिस गुणी प्राप्तिका अभिलाषी होता हं वह उस गुण विशिष्ट 
पुरुप विशेषको नमस्कार करता हे । जिस तरह शरश चिद्या ओर 
धनविया याद कलाक (जजास ( जाननक इच्छुक ) पृरुप तद्‌ 
तत्‌ कलाविज्न पुरुपोका अभिवादन करता हे-उनमं श्रादर- 

कारषा भाव प्रकट करता हं उसी तरह शद्धात्माक अभिलाषी 
भक्तजन भी कमावरण व्रण से रहित शद्ध, इद्ध, निरजन, सम्यग्ज्ञान- 
खूप सिद्ध परमास्माक लिये नमस्कार करते हं ।१।॥। 


स्वस्वरूपको स्वयं प्राप्ति--सम्यक्तादि अष्टगुणोकी अभि- 


' , इष्टोपदेश् ` [११९] 


च्यक्गिरूप चिदानन्द स्वरूपकी उपलव्धि--षिना किसी दण्टान्तके 
केसे हो सकती है ? इस शंकाका समाधान करते हए आचाय 
कहते दं :-- 

योग्योपादानयोगेन टषदः स्वता सता । 


द्रउयादिस्वादिसंपत्तावार्सनो.ऽप्याटमता मता ॥२॥ 
ग्रथ-- जिस तरह सवरंरूप पापाणमे कारण,योग्य ऽपादा- 
नूप कारण सम्य्धसे पाषाण (पत्थर) सुवण दौ जाता है,उसी 
तरह द्रव्यादि चतुष्ययरूप-सुद्रव्य, सुकते, सुक्एल, योर स्वभाव- 
रूप--सुयोग्य सम्पूणं सामग्रीके विद्यमान दोनेपर निमेल चेतन्य 
सरूप आस्माकी उपलब्धि रौ जाती हे । 
भावार्थ--जिस प्रकार खानसे निकलने बाले सुवशेपापाण- 
मं सुवणेरूप परिणमनपं कारणभूत सुयोग्य उपादानके सम्बन्ध- 
से मौर बाह्यं सुवणेकारके द्वारा ताडन, तापन षषंणादि प्रयोमे 
के दारा लिस तरह पापाणएवे सुवण अलग दो नाता ह_ उसमे 
अव पत्थरक्म व्यवहार न रोकर सुवणपसेका व्यवहार रोने 
लगता है । रीक उसी तरह शअनादिक्ालसे क्ममलसे कले कित 
संसारो गात्मा भो द्रव्य, क्षेत्र कालादि सयोग्य साधर्नक्री उप- 
लन्धिसे अनशनादि बाह्य श्राग्यन्तर तप, दशलकणधर्मे यनि. 
` & श्रहमौहण जौएण सुद्ध हैम हवेड जह तह्य । `` `` 
कालाईलद्वीए श्रप्पा परमप्पमो हवदि 1२४ 
-मोक्षपाहुड कुन्दकून्दः । 





च्‌, 


[१२०] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


त्याद्‌ द्वादश सावना, परीषह लय ओर चारि आदिक सम्यक्‌ 
्नुष्ठान द्वारा ात्सध्यान रूप निश्चल अग्निके प्रयोगसे कमरूपी 
इधनके भसम होने पर आत्मा भी स्रसिदधिश्ो--स्वास्मोपलन्धि- 
को--गप्राष्र कर लेता द आत्मा परमात्मा हौ जाता हे। 
अर्हिसाटि वतांके सम्यक्‌ अनुष्डानसे खरूपकी प्रापि होती 
है यह सुनिश्चित सिद्धान्त ह । यदि युद्रन्यादि चतुष्टय रूप 
सासग्रीसे दी स्व-स्वरूपकी उपल्लन्थि हये जायगी, तव अहिसाद- 
वतोका अच॒ष्ठान व्यथं हो जायगा | इस शंकाद्य समाधान करते 
हृए अ्राचायं महोदय कहते दें कि स्व-स्यरूपकी प्राप्तिमे ततादिक 
निरथेक् नदी है उनके यथावत्‌ पालनसे अशुस-कर्मौका निरोध 
होता हे, परातन कर्मद निरा होती हे । ओर श्चुभोपयोगरूप 
परिशिति होरेसे एण्यकमेा संचय होता ह निस्रसे स्वगौदि इष्ट 
सखक्ी ग्राप्ति अनायास दयी जाती हे । अतः द्रव्यादि चतुष्टय 
रूप सम्पत्तिके रहते दए भी वरो पालन निरथेक नहीं हे, सी 
बातको ओर भी स्पष्ट करते हए कहते ह 
वरं वरतैः पदं देवं नाग्तेवत नारकश । 
छायातपस्थयोर्भदः षतिपालयतोमहात्‌ ॥३॥ 
अर्थ- निस प्रकार छायाम वैटकर अपने द्रं साधी कौ 





षठ बर वयतवेहि सम्मो या दुक्खंहो रइ उयरेहि 1 
अयातवट्ियाणं पडिवालं ताण गररुभेय ।। २५॥ 
मोक्षपाहूडे कृन्द न्दः 


इष्टोपदेखय १२१ 


राह देखने वाल्ते पुरुषको द्याया शांति प्रदान करती हे ओर धुपमें 
बेऽकर अपने साथीी राह देखने वालको कष्ट प्राप्त रीता है } 
उसी प्रकार वरतोके श्रचुष्ठानसे स्वमादि सखो साथ मोत प्राप्त 
होता हे ओर यत्रतोसे नरक दुःखं भोगना। पड़ता टे पश्चात्‌ 
क्षि प्राप्त होती हे । ग्रतएव वतोका आचरण करना दी श्रेष्ट 
है श्तरती रहना ठीक नही | , 

मावाथं - उपर यह शंका फी गई थी कि जव द्रव्यादि चतु 
-ष्टथरूप सासग्रीसे दी स-सखरूपकी उपलन्धि हो जायगी तव 
्रतादिकका अनुष्ठान व्यथे टदहरेगा । म्न्थकार महोदयने उस शंका 
समाधान क्रते हए बतलाया है # बरतो अदुष्डान एवं आचरण 
व्यथं नही होताः क्योकि श्यती रहनेसे अनेक प्रकारके फा्पोका 
उपाजन होता रहता हे ओर दहितादहितके विककसे शल्य होता 
हा मिथ्यात्नादि कायभि प्रवृत्ति करने लगता दं जिससे अशुभ 
कर्मक्ा वन्ध रोता रहता दहै ओर उसके विपाकसे एषटर नरकाद्‌ 
दतियोमे घोर कष्ट उठाना पडते दँ । तरिन्तु यर्हिसादि वतोके 
गलुष्ठानसे नरकादि दमेति्योके वे घोर कष्ट नहीं भोगने पडते । 
कर्याफि वह हित अरितके विवेके सदा जागरूक रदता है, पाप- 
से भयभीत रहता है श्रौर स्वरूपकी प्राप्तिको अर सावधान 
रहता है ओौर उनके विपाक स्वरूप स्वगादिदुखोके साथ वह 
युक्रिका भी पात्रहो जतादहै। , ` 

जिस तरह छाया श्रौर आतपमे महान्‌ न्त्र है-मेद हे. - 
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छायाम वेटकर राह देखने बलिको शान्ति ओर श्मातपवालेषर 
दुःखका अनुभव होता दं | उसरी तरह वताचरणसे सखगादि रुष 
रार अव्रताचरणसे - दिंसादि पापरूपप्रव ततिसे- केवल दुय ही 
भोगना पडता ह । श्रतः चती रहनेकी अपेत्ता चती हीना श्र्छा 
दे, क्योकि वरतोसे पापकर्मा निरोध टोता दे, पुरुयकका 
संचय होता ह अर सत्तापरं स्थित पूर्वघद्ध कर्मी निजंरा होती हं । 
यव शिष्य पुनः प्रश्न करता द कि हे थगवन्‌ ! मोकचसुख गो 
द्रवतीं द-- दोधकाल्लमं प्राप्त होगा--पिन्तु वताचरणसं ससा 
रिक पुख जल्दी सिद्ध दो सक्तां मौर उसके सिद्ध होने पर 
उसकी ्ास्मापरे मङ्कि, विशुद्धभाव ओर ्तस्ग श्रनुराग नदी 
होगा, जो मोच्रुलका साधक टै; क्योकि मो्तसुखकी साधक 
सद्रव्यादि सम्पत्ति अभी द्रवतीं हे योर मध्यमे मिलनेवाला 
स्वर्गादिकका सुख वताद॒ष्ठानसे सहजदी प्राप्त हौ जाता हं । ऋतः 
आत्मशक्ति, अास्मानुराग ओौर आत्मध्यानादिकी . फिर कोई 
यावश्यकछता नहा ह । रस शकाक्रा समाधान करत हुए आचाय 
कहते हं किः व्रतादिकका आराचरण निरथेक नदीं हे योर न आरात 
भक्ति आत्माुराग ही अनुपयोगी ठै । उसी वातकरो ओर मी 
स्पष्ट करते हए कहते हं :-- 
यत्न भावः शिवि दन्ते योः क्रियदृदूरवतिनी £ । 
यो नपत्यासुं गञ्यूतिं कोशार्धे किं स सीदति ॥४॥ 


(क "गिं 


षः नो जाद्र जोयरसयं दियहेणेककेण लेड गररुभारं । 
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ग्रथे--जो मनुष्य किसी भारकफो स्वेच्छासे शीघ्र दो कोश 
से जाता है बह उस भाको आधा कोशज्ञे जानेये कभी खिन्न 
अथवा खेदित नहीं होता-यह आधे कोश्को ङ्त मीन सममः 
कर उस भारको शीघ्र स्ते जादा उसी तरह जिस भावपरं मोद 
सुख प्राप्न कराने या देनेकी सामथ्यं ह उससे स्वगसुखकौ प्राप्ति 
श्छ भी दूरषतीं नदीं है अर्थात्‌ वद्‌ सहज ही प्राप्न हो जाता है| 


भावाथ--जो मनुष्य बल्लशासा एवं साहसी होता है वह्‌ सुगम 
मरोर दुगम दोनें प्रकारके कार्योफो सहल ही सम्पन्न फर सकता 
है । पह सुगम कार्यी अपेता कठिन कायक सम्पन्न करनेे 
अपनी अरसमथता कभी अनुभव नदीं करता शौर न वह कभी खेद 
ह मानता ह । वह तो उमे प्रेम यौर उत्साहे साथ उस भारको 
उठा सेत है । उसी तरह श्रात्माके जिस शद्धोपयोगरूप 
अ्मिपरिणाममें विरसं चितङूम-कालिमाको दग्धकर स्वसिद्विको- 
स्वात्मोपलव्धिको- प्राप्त करादेनेकी सामर्थ्यं है, उससे स्वर्गादि 
एषक प्राप्ति सही हो जाती हे । अथवा किसान जिस तरद 
धान्‌ पन्नं करनेके लिए ब्रीज वोता हे, भिन्तु धानकरे साथ उसे 
भूसा भ्रनायासर ही मिल जाता है । उसी तरह जिसके तपश्चरण- 
स्प आत्म-साधनापं इतना वल अथवा सामथ्यं हे कि उससे 





सौ कि कोसद्ध पिह ण सक्कए जाह शुवरायले ॥(११॥ अता 
--मोक्षपाहुडे कुन्दकुन्द 
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चिरसंचित कमे-कालिमा भी षणमात्रमे दूर दौ जाती ह तव उससे 
इन्द्रियजन्य सुखका मिलना क्या दुलभ हो सक्ता हे- नदी दो 
स्क्ता 

ग्रारम-सुखकी प्राप्तिमं सद्रव्य सुत्तेत्रादि योग्यसामग्री भी 
प्ल कारण हे उससे भोक्षस्प महान्‌ कायेके माथ साघारण 
स्वगादिकका सख भी प्राप्त हौ जाता हं, चिन्त अल्पा वाते 
व्रताचरणसे स्वगे रख दही सिल सवता हे मोन्न यख नरी, अतः 
ल्ञानीके श्मात्ममङ्कि दादि अ्रशस्तक्ार्योमिं कमी प्रमाद नही दता 
ओर न वह कभा अव्रतादिम ्रचत्तिही करता ह; व्याकर त्रत 
से नरकाटि दुःखकरो प्राप्तं हौगा अर व्रताचरणसे स्वम सुखरे 
साथ अत्म-लाभ होगा । तएव वह तो वताचरणकं साथ 
सुद्रव्यादि सामग्रीरी प्राप्तका भो प्रयत्न करता द । आ्रात्मभक्ति 
अथवा ्ात्मध्यानसे स्रभसुख व मोन्नसख दोनोकी प्राप्ति होती 
हे पेता त्चायुशासनमं कहा है-- 

“गुरुपदे शमासाच ध्यायमानः समाहितैः । 

अनंतशा्तिरात्मायं सक्ति शुक्ति च यच्छंति" 1 १६६॥ 

'"्यातोऽहे त्सिद्रस्पेण चरसांगस्य युक्तये ) 

तद्धयानोपात्त एएयस्य भ एवान्यस्य भुक्तये" ।। १६७]; 

जो योगी गुरुके उपदेशानुसार आत्म्यान करते हे न्ह 
अनन्त सतवाल्ला यह आत्मा सोकत्युखं अपेता स्रगयुख प्रदान 
करता ह । चरम शरीरी मभ्य निस समय इ यात्माक् अट 
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न्त अथवा सिद्ध सूपसे ध्यान करता हं उम समय उसे मोत्त सुख 
मिक्ता है । भिन्त चरम शरीरोको छोडकर जो मनुष्य अदन्त 
सिदध सपमे आत्माका ध्यान एव चिन्तन करता दह उस समय उसे 
सरग सुख मिलता ह । उससे स्पष्ट ह पि जत्र वरतानुष्ठानफे साथ 
उग्र तपस्वी ओर आत्मन्यानादिते मवथां ्रात्म-विषटद्धि हो 
जाती हे तथ आत्मा परमात्सा हा जाता ह । ओर जय श्रात्म- 
विशद्धिफे साथ उस आत्मध्यानाटिस एस पुण्य कमक्रा सचय 
होता ह जिससे चक्रवर्यादिकी विभूति श्रवा स्वग सुखका 
क्लास होता है। यद्यपि व्रताचरणसे साक्ञात्‌ स्वर्गादि सुखकी 
प्राप्ति होती है, मोक््यी नरी, तो भी व्रतोके अनुष्ठान बिना 
सखस्पदी प्रापि नहीं रोती । शरतएव व्रतोका अ्राचरण कभी निर 
थक नरी हो सकता ओर न श्रात्मध्यानादि ही श्रनुपयोगी है । 
व्रताचरण ओर आत्मभक्तिसे जय स्मग सुवकी सिद्धिदो 
गह त्र वहो जानेपर क्या क्या फन्‌ प्राप्त होते हं ?३इस शाका 
समाधान करते हए श्राचाये कहते 
हषीकजमनातंकं दीघक्रालोपलालितम्‌ । 
नाके नाकोकसां समख्ये नाके नाकोकसतासिव ॥५॥ 
अथ--देवगण स्वगे उद्द्रियजन्य ओर आ्रातकर रहित शत्र 
आदिके द्वारा होनेवाल्ञे दखसे रहित- प्रहुत दाष कालतक- तेतीस 
सागर पव॑त मोगनेमे आनेबाक्ते अनन्पोपम सुखका - देबोके 
सुखके समान उसका - यासखादन करते दँ । 
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भाषाथ--सुख श्ात्माका गुण है उसका विकास कमि 
सर्वथा अभावसे होता हं । जव तक आतमा सांसारिक भये 
ओर कमेवन्धजनित परतन्त्रताका च्रनुभव करता रहता है तव तक 
उस नाकुल आतमोत्थ अन्यावाध सुखक्न उसे अनुभव नदी 
हो पातारं । परन्तु बेदनीयकम इस श्रासििक सका भ्रय्त 
विसेधी ह इस्रके त्तयोपशमसे जो डुल भी साता परिएति होती ह 
संसखारीजीव उसे दी अज्ञानसे वास्तपिक सख समभर्तेहं। तरता 
दि अनुष्डानसे सन्दक्रपायवशा जो परयका संचय होता हं उसमे 
स्यगादिजन्य सातापरिणतिरूप उद्धियजनित सख दीषक्राल्च तक 
भोगनेे आता है,परन्तु अनाङल लक्तणरूप वास्तविक सुख इससे 
विलत्तस हे, उम उन्ियोकी मावश्यकता नहीं रहती, यौर न 
कालक्ी सीमा ही हे,वह पराधित (पराधीन) भी नही, न कण 
भेगुर दे+्योर न कमवन्धनस्ा कारणहीदहे,यौरनश्रिसी दुःख 
के साथ उसा संमिश्रण (मेल ) ही हे, इसी कारण सगादिङे 
सखोको हेय ओर्‌ वास्तविक आत्मोत्थ सुखो उपादेय वतलाया 
है । ओर इसी कारण म्रन्यक्र्त आचार्भने देवो सख देवे 
सखकते समान ही बतलाया है जिससे यह स्पष्ट ह कि वास्तविक 
सखी उपमा इस इन्दरियजनित सुखे साथ षटित नहीं हयती 
क्योकि इन्धिय जनित सख नश्वर है रौर दुःखके साथ संमिभरित 


हे मिला हश्रा ह ।५।। 
इस प्रकार सांसार्कि ओर आत्म-सुखका स्वरूप निर्दिष्ट 
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करने पर भी यदि कदाचित्‌ कोट ्रमवश दोनो सखोमें कोई भेद 
न करता इदा हरसे सांसारिक सखको दही बास्तविक्र सख समभ 
पसे शिष्यफी भान्ति-प्रत्नोधनाथे आचाय कहते द॑ :- 


वासनामात्रमेवेतस्सुखं दुःखं च देहिनां । 
तथाद्य देजयंत्येते मीगा सेगा इवापदि ॥६॥ 


रथ संसारी जीवोका इंद्रिय जनित सुख वासना मात्रसे 
उतपन्न होनेके कारण दुःख सूपदी है;क्योकि आापत्तिकालमें रोग 
जिस तरह चित्तम उद्वेग ८ घबराहट ) उत्पन्न कर देते हं उसी 
तरह भोग भी उद्वेग करने बाक्ञे हैं । 

भावाथ यह पदाथे मेरा उपकारी है अतएव इष्ट है ओर 
यह पदाथे अनपकारी होनेसे अनिष्ट हे इस प्रकारके षिभ्रमसै 
जो कोई आत्माका संस्कार दै उसे वासना कहते हें । सारी 
जीव इसी वासनाकरे कारण भोर्गोसे उत्पन्न होनेवात्ते वाधित, 
विपम ग्रौर पराभरित इन्द्रिय जनित सुखम रमसे वास्तविक सुख- 
की कर्पना कर ठेते हं । जिस प्रकार आपद्कालमें उवरांदक 
रोग चित्तको उद्ेगित (दुःखित) कर देते हे,उसी तरह इन भो्गो- 
से भी चित्तम उद्वेग ( घवरादट ) उत्पन्न हो जाता हे कहा भी 


४ 
छ भो 


 ग्रचांगं रलपयस्मलं हिप ङुतोऽवक्तश्च विद्भात्यदो । 
दूरे धेहि न हष्य एय किमभूरन्या न वेति क्तणम्‌ ॥। 


| १२३० वीरमेवामन्दिरग्रन्थमाला 
उमे परक समिश्रणका (पराधीनता) च्रभाव ट, वह पते द 
प्राथित है| 

यदि सुख आर दुःख वासनामात्रसे उत्पन्न होते दतो क्षि 
उनको प्रतीति क्यों नहीं होती १ इस शंकाक्ा समाधान कते 
टुप्‌ ग्रंधकार कहते हः 

मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वमावं लभते न हि । 
मत्तःपुसान्पदाथानां यथा मदनकोद्रवैः ॥७। 
१ ५, 
अथ-जिस तरह मादक कोर्दां खानेसे उन्मत्त (पागल) हृच्ा 

पुरुष पदार्थोका यथाथ सरूप नश्च जानता उमी प्रकार मोहनीय 


कमेक दारा च्च च्छादित ज्ञान भी पदाथि वास्तविक स्वरूपो 
नहा जात सक्ता 


मावाथ-मादक पदार्थोक्ना पान करनेसे जिप्रतरहं मनुष्यका 
देय शरोर उपादेय-विपरयक विवेक नष्ट दो जाता है-उते प्दा्थ. 
का यथाथं परिज्ञान नदा रहता, वह॒ उन्मत्त वश कभी सरीर 
मां ओर मांको स्त्री भी कहने लगता है. दीक उसी त रह मोहनीय 
कमक उदयसे जीव भा अपने चि दानन्द्‌ स्वरूपो भूल जाता हं 
योर उसे हेयोपादेयदा भी यथार्थं विवेक नदीं रहता--अपनेसे 
सदेथा भिन्न भनादि सम्पदामे श्नौर सरी पुत्र मित्रादिक् शरीर- 
मे भी श्रात्मत्वकी कल्पना करने लगता है--उन्हे अपने मानने 
लगता हे, चौर अत्यन्त दुःखकर सांसारिक मोगोको भी सुखकर 
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भानने लगता है इस ॒तरह मोहादिके उदय से उसे आत्मा भी 
अनेक प्रकारका प्रतिभासित दने लगता हे । कहा मी हे :- 
॥ मलविद्धमणेवयकियेथा न्मरकारतः | 
कम विद्धास्मविज्ञ्चिस्तथा नंकप्रकारतः ॥ 

जिस तरह मलके सम्बन्धसे मणिके अनेक सूप दौीखने 
लगते हँ । उसी तरह कर्मके सम्बन्धसे आतमा भी अने प्रकार 
का दीखने लगता है किन्तु जब्र मणिसे बह मल दूर दो जाता द 
तब उसका वह निम्न स्वरूप स्पष्ट अतुभगमे अने गता हे | 
उसी तरह जय शआ्मात्मासे समस्त कर्मो का सम्बस्ध दू जाता है- 
ब्रह अपने चिद्‌ानन्द्‌ स्वरूपो पा सेता ह-तव बह एक अखंड 
चेतन्यस्वसूप ही अनुभवे आता हे । अम्तु, 

यौ प्र यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रात्मा तो अरपृते 
है नौर कमं ृतिक तथा जड दै । तव अपूर्तिः आत्माका 
मृतिक कर्माति बन्ध कैसे होता है £ इस प्रश्ना उत्तर आचायेने 
क्र पद्ये व्यथा मदनकोद्रमैः वाक्य द्वारा दिया है जिसे 

वतलाया गया हे कि- जिस तरह मादक कोदौ खानेसे पुरुष 

उन्मत्त हो जाता है-उसक्ा अतीद््रिय ज्ञान भी मृदित दो जाता 
है । अथवा शराब मूर्तिः दे प्र वह बोतसक्षो नशा नीं करती, 
किन्तु उसे पान करने वान्ते पुरूपको वह पागल बना देती हं 
खस स्मय उसे हैयोपादेयका ङक सी विवेक नही रहता- 
उसका च्लान मूर्छित दो जाता है । ठीक इसी प्रकार मोह, अज्ञान 
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श्रौर असंयमादि विभावभावोसे आत्मा अपने खरूपे श्त घ 
जाता है, प्रौर विकारी होनेसे कर्मोसे वंध जाता है | षस्तव 
्रात्मा अनादिकालसे खानसे निकलने वान्ते खं पाषाणे 
समान्‌ छिडमा कालिमादिरूप अन्तर गवाश्च मर्लोसे मत्तिन टै 
कमेयन्धके कारण मूतिंक तैसा कन रहा है इसीसे वह पतं 
कर्मासे बन्धको प्राप्त होता रहता हे, किन्तु जव आत्मा शुद्ध 
सखणेके समान उभयमलोसे शक्न हो जाता है फिर बह कमी भी 
कमोसे नदीं बंधता । 

मोहोदय से आत्मा अपने खसूपसे च्युतद्ो जाताह, 
विवेके विनाशसे उसे पदाथा ठीक परज्ञान नही होता, बह 
वहिरात्मदशामे रहर परपटार्थीपिं यातम्‌ कत्पना करने लगता 
हे | स्त्री पुत्र मित्रादिके शरीसको भी उनकी आत्मा मानने 
लगता हे । इस तरह जीवकी यह दशा तव तक वनी रहती है ` 
जव तक कि वहं अन्तरात्मा आत्मज्ञानी नही घन जाता । ओर 
वरिरात्मपनेश्नो छोडकज परमार्मपदका साधन नदीं करता, ज 
यह आस्म-साधना करने लग जातारैतव शीघ्र दी पदको 


प्राप्त करसेता है| 
वस्त॒ का वास्तविक स्वभाव न जान सकनेके कारण क्या 


कृल होता है ? इसी भावदो व्यक्त करते हए श्राचाये कहते ह 
वपुषं धनं दाराः पुत्रा भिन्रासि शुत्रवः । 
सर्वथान्यस्वभावानि मूद्धः स्वानि प्रपद्यते ॥८॥ 
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अथे वस्तु धास्तवरिक सखभावसे अनभिज्ञ यह मढ प्राणी 
श्मपने चेतन्यस्वरूपसे सवेथा भिन्नस्वभावरूप शरीर, घर, धन्‌, 
खरी, पूर, मित्र योर शत्र यादि पदार्थोको अपने मानने लगता 
है--रन्हे आत्मीय समभे लगता है । 
भावाथे- मोहोदयसे यदह जीव च्रपने स्वरूपको भूक्ल जाता 
हे - उसे भक्ते बुरेका इख भ परिज्ञान नदीं रहता--मे कोन रह! 
मेरा स्या सरूप है १ ओर संसारके इन धनादि दूसरे पदार्थोसि 
मेरा क्या सम्बन्ध हे १ क्या ये सभी पदाथ मेरी आत्मासि भिन्न 
है मेरे नहीं है । फिर में इन्दे अपने क्यो मान रहारहं । पर 
मोहसे मूढ प्राणीका ध्यान इस शरोर नहीं जाता ओरौर न वह 
कभी इन धिकल्पोकी ओर ध्यान ही देता ह वह्‌ तो परमे आत्म- 
कल्पना क्रनेमे हयी ्रपनेको सुखी श्रुभव करता हं । 


इसी बातको ग्रन्थकार दष्टान्त द्वारा उसे ओर भी स्पष्ट 
करते हए कहते है :- 
दि्देशेभ्यः खगा एत्य संवसति नगे नगे । 
स्व स्वकायवशादयति देशे दिज्ञु प्रगे प्रगे ॥&॥। 
अथ लिस तरह पकीगण पूर्वादि दिशाय श्रौर अंग, वंग, 
कलिग आदि देशस आकर वक्त पर निवास करते दं । ओर 
आतःकाल् होते ही अपने अपने काय सम्पादनके लिये इच्छ।जु- 
सार देशो ओर दिशाओं चक्ञे जाते ह | 
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भावाथ--पक्ती गण जिस तरह राह हो जाने पर माना- 
देशों आर पवादि दिशाश्मोसे आकर वक्' प्र अयेरा रेते 8 
रोर प्रातःकाल होते ही अपने अपने कमे करनेके लिये इन्छा- 
युसार यत्र तत्र चकते जाते हं, उसी प्रकार यह संसारी जीव अपने 
पने कमानुसार नरक तियचादि शतियोमे आक्र जन्म लेते हैँ 
रोर पूर्वोपाजित शभाय्युभ कर्मकरा फल भोगते रहते है, मौर 
आदुकमके समाप्त होते ही इस पर्यायको छोडकर दृसरी पयि 
चले जाते टे । अथवा जिस तरह अनेक देशों यौर दिशा्मासे 
ग्राए हए यात्री ग एक ही धर्मशाला तथा सरायमे वसते ह 
प्रौर प्रातःकाल होते ही सव अपने अपने अभीष्ट स्थार्नोको चले 
जाते हं । उसी तरह पूर्वापालित कर्मादयसे यह जीव विभिन्न 
गृतियोसे आ आक्र एक ऊुडम्ब स्पी सरायमें इक्टरे होते हं 
प्रौर स्वद्धीय शभा्यभकर्मोका एल भोगते रहते है ओर फिर 
कर्मोदयवश अन्य गतियो चसे जाते हँ । अतएव वस्तु सेरूप- 
को जानकर पर पदा्थोभिं यत्मत बुदधिका परित्याग कटनादही 
श्रेयस्कर है | 

अहित भावको व्यक्त करते वालों पर जो देप भाव होता है 
से दूर करनेके लिये दृष्टान्त द्वारा समफाते इए कहते दं - 


विराधकः कथं हते जनाय परिकुप्यति । 
अयंयुलं पातयन्पद्भ्यां स्वयं दंडन पात्यते ॥१०॥ 
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अर्थ_ जिस तरह कचडा या सिद्धी आदि काटने बाला 
परुष त्रांगुराको-कचडा ओर मिद्व काटनेफे लिये प्रयुक्र फिए 
जानेवातते फाचडेको-मिद्धी श्रादि क्ाटनेके चिए नीचे भिराता 
ह शौर स्वयं भी उसके साथ नीचे गिर जाताहै- उसे नम्र रोना 
पडता है- उसी प्रकार जो मुष्यं विराधक टह - दसरेका अपक्रारं 
फरता है, मारता हे- वह स्यं भी द्रे से-्पकार किये गण 
मनुष्यके ारा-मारा जाता हे तव बह उस पर क्रोध क्यो करता 
ह! 
भावाथ _ त्ांगुरा_ फावडेफे समान एक अस्त्र -का प्रयोम्‌ 
ररनेवात्ते मनुष्यको सिस तरह भिद या कचड़ा ऋाटनेके लियं 
ठसके साथ स्वयं भी नीचे जाना या सुकना पड़ता है; क्यपि 
उसका कष्टदण्ट छोटा होता है, उसी प्रकार दुसरेका अपकार 
फरनेवाले मनुष्यको वदक्तेमं स्वयं ही उक्ष दृसरे मुष्यफे दारा 
निसका अपक्रार रियः गया था, यपक्रार किया जाता है कहा 
मी हे :- 
सुखं वा यदि वा दुःखं येन यच छृतं थुवि | 
्रवाप्नोति स तत्तस्मादेष मागः सुनिश्चितः ॥ 
यह्‌ धात सुनिश्चित हं कि जो मनुष्य दृस्तरेको सुख या 
दुख पटचाता ह, उसे भी दृसतरेके दारा खख ओर दुख भमोगना 
पट्ता ह अतः अपकार करने वाक्ते सनुष्यका बदलेमे अपकार 
भरनेवासे पुरुष प्र क्रोध करना व्यथं है, दूसरे यदि कोई अपना 
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्रपकार करता है या उसमें निमित्त स्पे प्रेरक दोताह, त 
यह सो चनेकी श्राचस्यकता ह कि यह्‌ पुरुप जो मेरा श्रपकार 
यरता ह अथवा उसमे सहायक हौ रदा टै सो यह जरे ्रदुपकार 
का वदलादे र्हा द ष्तिर मुभ उ्सरे प्रति रुष्ट हौना उच 
नही, किन्तु अपने किए हए कमेका छल समः कर उसे समतापे 
सहना प्रयतत करना चादिए ] चथा श्रपक्ार करसे चासेकं 
ग्रति एसा व्यवहार करना चाद्िए जिससे बह श्रपने श्रपकारका 
स्नाद्ी छोड दे ओओर मध्यस्थमाव प्रपनास्ञे | 


रव शिष्य पनः पूछताहं क्रि दे मगवन्‌ ! दारादि इष्ट 
पदाथेमिं देप करने बाला मटुष्य अपना क्या अटित करता 
प्रथवा उसे स्या फल प्राप्च होता हे इसी बातको स्पष्ट करते हुए 
ग्रन्थकार कते हें: . 


रागद्ेषद्यीदीघनेत्राकषंणकमणा | 
श्रज्ञानास्सिचिरं जीदःसंसारान्धो श्रमत्यसो ॥ ११॥ 


अ्र्थ--यह लोकोक्ति है #ि_ जिक्ष तरह म॑ंदराचलको 
दीर्धेत्राकषंणके कारण बहुत फाल तक सथ्चदरमे धूमना पडा था, 
ठसी प्रकारं यह जीव भी अज्ञानसे देदादिकमे होने बास 
्रात्सबिश्रमसे-राग तथा देष स्षी दीं डोरी कारण जिसके 
दारा दृध मथ कर मक्खन निकला जाता दै उत्त श्रा 
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ण॒ क्रिया से-चिरफाल् तक द्रव्य, केत्रफाल, भव मौर भावरूप 

पंच प्रावतन संसार सथुद्रभे श्रमण करता हे | 
विरोषाथ-गरन्य सम्भ्रदायमे यह कथा प्रसिद्ध दह क्िजनर 
मंदराचलको विशांलनेत्र धारण करनेकी इच्छा हुईं तव नारायन- 
मे नेतरीसे सथुद्रका मन्थन किया,जिसषे मंदराचलकरो बहुत काल्ल 
तक संसार में घूमना पडा था । उसी प्रकार देहादिक परपदार्था 
मे होने बाल्ले श्रज्ञानके कारण जो जीव रागद्रपपं संतन रहते 
हे, इष्ट अथवा प्रिय पदार्थोपिं प्रम, त्रनिष्ट एवं प्रिय पदाथेमिं 
देय रखते हँ बे चिरकाल तक संसार मं जन्म मरणादिके अनेक 
कष्ट उटाते रहते हं । क्योकि राग ओर देव दोनों दी सहयोगी 
डँ इनमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध भी पाया जाता ह, देष 
पिना राग नीं रहता ओौरराग पिना श्रके्लाद्वेष भी नहीं 

रहता, कहा भी हेः- 
यत्र रागः प्रदं धत्ते देषस्तत्रेव निश्चयः । 
उभावेते समालम्ब्य धिक्रमत्यधिकं मनः ॥। 

यह सुनिस्वित है फि जहां पर राग होता वहा देष नियम- 
रहता हे । ओर जरह ये दोनों होते दँ वहां सन अत्पधिक्‌ 
विकारी हो जाता है-त्तोभको प्राप्त हो जाता है- यतएव जो 
दुष्य यह दावा करते हँ कि हम दृत्यं परप्रेमदी करते, 
देष नहीं करते । यद उनकी भ्रामक कल्पना है; नरयोक्रि यदि 
श्रात्मामें प्रेम है किसी पर राग विद्यमान है तो कमा होगा कि 
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उसका फिसी पदाथ बिरेपमें देप भी होमा । सोकमें जितने भी 
दोप दें वे सुतर राग-ढेष मूलक दं | यदि आत्मामं राग-देषकी 
सत्ता मौजूद दं तो वहाँ दोपोकी सत्ता -बि्यमान द ह कहा भी 

ग्रात्मनि यति परसंज्ञा स-पर-विभागात्परिग्रह्धेपौ १ 

अनयोः संप्रतिवद्धाः सर्वे दोषाश्च नाय॑ते । 

क्योकि जहो आरात्मामे अपनेपनक्ी कल्पना हं वदां परसंज्ञा 
रहती ही हं । यह मेरा है रौर यह दृस्रेका है त परह करा खं 
ओर परका विभाग हे तो वहाँ पर नियमसे शगद्वेष ह श्रौर जहो 
प्र दोनों रहते टे । वहां पर अन्य दोप अनायास दी आ जाते 
दे, क्योकि अन्य दोही उत्पत्तिकरा मूल कारणा रगद्धेषहै, 
सभी दोप राग ओर दवेपसे परिपूणं ह । जीवी यह राग-देष 
परम्परा ही संसार परिभ्रमणक्षा कारण है इसीसे आचाय इन्दडन्द 
ने संसार-अमणके कारण रागद्वेष दी वतलाए हैँ । मेसा कि 
पं दास्तिकाय के निम्न षयो से प्रकट हैः- 

“जो खल्ल संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो 

परिणामादो कम्मं कम्मादो वदि गदि सुगद ।। १३५ 

गदिसधिगदस्प देहो देदादो इदियाणि जायंते ! 

ते हिंदु विसय गहणं तत्तो रागो व दोषो वा॥। १३६ 

जायदि जीवस्सेवं भावो संसार-चक्क-वालम्मि । 

इदि जिणवरेहिं भरियं अणाई णिदणो सणिहणो बा१२ 
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जो जीव संसार परिभ्रमण करता है उनके राग द्वेषादि 
परिणामोकी उत्पत्ति होती रहती हे । ओर उनके द्वारा शम 
श्म कर्मौका भराच्व होता रहता है, अश्चुम क्मास्रवसे कगति 
तथा शुभ कर्माखवसे सुगति मिलती है । गतियेमिं जानेके लिये 
शरीरकी प्राप्ति होती है, शरीरी प्रासे हद्रियोकी प्रापि होती 
है ओर उनसे इंद्वियोके स्पर्शादि विषयोका ग्रहण होता हे ओर 
विषय ग्रहणसे उनम अन्छ-वुरेयनकी कल्पना जाग्रत होती है 
रथात्‌ राग-ढेप होने लगते हं, ओर राग-देष होनेसे संसारम 
भ्रमण करना पडता हं । इसी तरह यह जीव अनादि कालसे 
सदा संसारमें शलता ओर दुःख उटाता रहता हे । कभी इसे 
अरत्माके वास्तविकः सुखो प्रापि नही होती । अतएव राग 
देप सवंथादहेय दही है| 

अव शिष्य पुनः प्रशन करता दं फि हे भगवन्‌ ! यह जीव 
मोक्सं तो सुखी रहता ही हे किन्तु यदि संस्ारमं भी सुखी 
रहने लगे तो इसमे क्या दोष ह ? एसी स्थितिमे संसारको दुष्ट 
ओर त्याज्य नहीं कहना चाहिए । स्योकि संसारके समी 
जीव सुख चाहते दँ सो जव संसारभे भी सुख मित्ते तव फिर 
संत पुरुप उस संसार-लेदनका भ्रयल क्यों करते हँ १ इस शका- 
कै समाधानां चाचायं कहते दैः- 

विपद्भवपदावतं पदिके वातिवाद्यते । 


यावत्तावद्भवंत्यन्याः प्रचुरा विपद्‌ःपुरः ॥ १२॥ 
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रथे संसाररूपी पगसे चलने वाक्ते यंतरमे उव धटी फ 
दण्डके समान जव तक एक विपत्ति दूर होती दै तच त श्रन्य 
वह्ुतसी विपत्तियं आगे श्राकर उपस्थित हो जारी है--उन 
विपत्तिर्योका कभी अन्त नहीं हयो पाता | 


मावाथे- ङस पैर चला कर जिसके दवारा शल निकाला 

जाता हे उस यत्रा नाम पदावते टं उस यत्रके एक दण्डके धर 
के रक्रिहोते दी दृस्षरे षडे सामने श्रा जाते ह । ठीक उसी 
म्रकार यह संसार भी एफ तरटका धरी यंतव्रह्ी हं इसमें ज 

तक एक विपत्ति दुर नहीं हौ पाती, तव तक दृसरी अनेक २ 
पत्तियों उपस्थित हौ जाती दँ इस तरह इस संसारम कमी 

साता फमी असाता षनी रहती हे, एक भी समय यह जीव 
उससे युक महीं दहो पाता । चाह-दाहकी भीषण ज्वालां 
उत्पन्न होती रहती हं अर यह धिकल हमा उन्म लिप्न रहता 

हे इस तरह संसारमे सदा दुःख शोक आदि उपाधियां परावर 

होती रहती हँ रौर यह जीव कभी भी वास्तविक अआनन्दका 
आस्वाद नहीं कर पाता, पर यह मखे जीव कमादय वश्‌, पर 

परिणतिके संयोगमे यसखकी कल्पना करने लगता है । यदि 
संसार परिभ्रमण करते हए भी वास्तविक सुख मिलता दता तो 

तीर्थकर ओर चक्रवत्यीदिक महा पुरुप उस सांसारिक वैभवको 
कमी नदीं होडते चौर न उस बेभवको असार एवं दुःखका कारण 

सम शकर उसका परित्याम्‌ ही करते, जिसे दीड़कर वे दिगम्बर 
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साध वन जाते हैँ श्रौर घोर तपश्चयां दारा आत्म-साधना करते 
है । ध्ये स्प है कि संसारके भोगादिक कमी सुखके कारण 
नहीं हो स्ते ।॥१२॥ 

संसारम सभी जीव दुःखी नहीं होते, यनेक सम्पत्तिशाल्ती 
भी दिखाई पडते है । अतएव सम्पत्तिशलि्योंरो तो सुखी 
मानना दी चाहिए । इसी शंकाके निरासाथं ्राचाये कहते ईैः- 
दुरज्यनसुस्चेण नश्वरेण धनादिना । 
खस्थं मन्यो जनः को.ऽपि ज्वरवानिव सपिषा ॥ १३॥ 

यथ्‌ निस तरह उवरसे पीडित मनुष्य ज्वरकी दाहको 
मिटानेके लिए पका पानक्रर श्रपनेको स्वस्थ मानता है परन्तु 
पास्तवमरं बह न.रोग अथवा श्वस्थ नीं है शरीर न घीके पानसे 
वह स्वस्थदहौदी सक्रतादै किन्तु उन्यदुखीदी होता उसी 
तरह श्रज्ञानी मचुष्य धन आदि इष्ट वस्तुश्योके समागमसे 
अपनेको सुखी मानता हं, पर वह्‌ वास्तवमं सुखी नदीं कहा जा 
सकता; वर्योकि धनके उपाजनमे अत्यन्त कष्ट होता है ओर उस- 
से अधिक पष्ट उसके संरकणमे होता है--घन होजाने पर भी 
सकी वड कटिनतासे रक्ता दो पाती हे, घन नश्वर रै--देखते 
देखते नष्ट हो जाता है- लाखों करोडोकी सम्पत्ति कणमात्रपे 
भस्मरो जाती है| 

भावाभ_ धनादिक व्तर्णेँ सुख दुःखकी जनक नदीं दै 
केवल उनकी तृष्णा ही दुःखकी जनक है श्रौर उसकी व्ाशिकः 


[१४२] वीरसेवामन्दिर-ग्न्थमाला 


पूति सुखकर उत्पादिका कटी जाती है, पर वास्तवे धनादिकं 
पदाथ पर हं व. सुख दुःखके जनक नहीं हो सकते उनमें हमारी 
अआत्म-कल्पना ही सुख दुःखी उत्पादिका है | कहाभीटैः- 


चै दमर्भितस्य ५५, 
अ्रथेस्योपाजने दुःखम्जितस्य च रक्षणे । 
राये दुःखं यये दुःखं धिगथं दुःखभाजनम्‌ । 


धनके उपाजेन करनेमें दख होता है-धनलिप्षापे अनेक 
अयोग्य काये भी करने पडते है । यर धन दोजाने प्र चोर 
श्रादिसे उसकी रक्ता करनेमें ओर भी अधिक कष्ट हो जाता ह 
जव धनागम होता है. अर्थात्‌ कदाचित्‌ व इच्छलु्ार धनकौ 
ग्राभचि दो जाती है तब तृष्णा यौर भी अधिक्‌ प्रबल दौ उठती हं 
ओर बह उससे दशगुणेकी प्राप्तिकी चाहम लग जाता हं ओर 
यदि संचित धन विबाहादि कार्योमे खचे होगया तो फिर 
उसकी रात दिन चिन्ता लगी रहती है कि वह धन कव अौर केसे 
प्राप्त हो !? इस तरह धनकी आयम ओौर व्यय (विनाश) दोनों 
अवस्था्मिं दःख ही रहता है रेसे उस धनङे लिए धिक्कार हे 
जो दःखक्षा कारण हे । रेसी हालतमे धन सुखका कारण केसे हो 
सकता हे ? 

फिर भी शिष्य पूता है किं हे भगवन्‌ ! जव फिसम्पदा 
लोकम महाकृष्टकी उत्पादक है तो फिर लोग उसका परित्याग 
ख्यो सही करते ? रात दिन उसके चक्रम क्यो यत्र तत्र धूमते 
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फिरते है । इस शंकाका चटान्तपूर्वक समाधान करते हुए आचायं 
कहते हें 


धिपत्तिमाव्मनो मूढः परेषासमिव -भनेक्तते* । 
दद्यमानपरगाकीणं वनां तरतरुस्थवत्‌ ॥१४॥ 


ग्रथे- जिस तरह दिरण आदि अनेक जन्तुश्रोसे भरे हए 
नरे ्राग लग जाने पर वृक्षक उपर बेठे हुए उस मनुष्यके 
समान यह्‌ अज्ञानी जीव दसरौकी पिपत्तिकी तरह अपनी विपत्ति 
षो नही देता ह । ति 
भावार्थ_ हिरण, सिह अौर व्याघ्रादि नेक जीवोसे भरे 
हए जंगलमे आग लग जाने पर उससे वचने लिए यदि कोर 
मनुष्य किसी वे वुक्तकी शाख पर बेठकर यह समभता है कि 
भ उवे पक्त पर वेढा ह्या ह अतएव यह अगि मेरा कुछ नदीं 
बिगाड़ सकती; परन्त॒ उस अज्ञानी जीवको यह पता नहीं होता फि 
निस प्रकार इस अंगलके जीव मेरे देखते देखते जल रहे दँ उष्षी 
ग्रकार थोडी देरमेमेभी भस्मदहो नाङ्गा । ठीक इसी प्रकार 
यह्‌ श्ज्ञ प्राणी धनादिकसे न्य मनुष्य पर आ हुई षिपत्तिका 
सो स्मरण करता दहै, परन्तु अपने लिये धनादिके सष्टुपाजेन 
करनेभं थोडा भी विश्राम नहीं लेता ओर न उस संचित धनसे 


ष्णो 


ष परस्येव न जानाति विपत्ति स्वस्य मूढघी । 
वने सत्वसमाकीणं दह्यमाने तरुस्थवत्‌ ॥। 


--ज्ञानारवे दयुमचन्द्र. 
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होनेवाली महास्‌ विपत्तिका स्मरण ही करता है । श्रत्‌ धनादि- 
के कारण यदि किसी मनुष्य पर कोई विपत्ति ई हुई दसे ते 
उसे धनकी आशा सबेथा छोड देनी चाहिये रेसा कररेसे वह 
उस श्मानेवाली विपत्तिसि अपनी रक्ता करनेपरे तत्पर हो जाता है 
परन्तु षह उस धनाशाको नहीं छोडता, यही उसका अज्ञान हे 
ओर उसे दुःखका जनक हे । वह तो म्यक नेमे उन्मत्त हए 
मनुष्यक्‌ समान अपने स्वरूपको भूलकर अपने हितक्ा ध्यान 
नदीं रखता । उसी प्रकार धनी भी दसो सम्पत्ति, ध्र आदि 
विनष्ट होते इए दखपर भी कभो यह श्चार नहीं करता फि 
यह सालागिन स्स तरह सके भी नहीं छोदगी । अतः यमे शपनं 
आत्मरहित करना ही श्रेयस्कर दे || १४॥ 

फिर भी शिष्य प्रशन करता कि हे भगवन्‌ | धनसे अनेक 
विपत्ति होने पर भी धनी लोग उन्दँ क्यो नहीं देखते १ इस शका- 
का समाधान करते हए आचाय कहते है कि है वस्स ! लोभके 
कारण धनी लोग सामने आई हहं विपत्तिको नही देखते हं : 

अरयुव्‌ द्धच्चयोरकष्हेतु कालस्य निगमने | 
वादतां धनिनामिष्टं जावितात्सुतयं धनं ॥ १५॥ 

सरथ_ कालका वतना, चआ्ाधुका तथ ओर धनकी वृद्धिका 
कारण है_ ज्यों ज्यों काल व्यतीत हौता जाता हे र्त्यो त्यं 
लीचोकी आयु कम होती जाती ह ओर सञ्चित व्यापारादि 
साधर्नोमि धनी यमिवद्ि भी होती चल्ली जाती है | तो भीः 


इष्टोपदेश [१४५ 
धनी लोग काल्लका नाश रोना अथवा व्यतीत होना अच्छा सम- 
भते है क्योकि धनिर्योको धन अपने जीवनसे भी अधिक 
प्यारा है । 

भावार्थ अनादिक्ालसे इस आत्मा पर लोभकपायफा तीत 
संस्कार जमा हआ ह । उसके कारण यह आत्मा धनको अपने 
जीवनस भी अधिक प्रिय समभता हे । यद्यपि कालका बीतना, 
ग्रौर याय का क्षय धनवद्धिमे कारणे, पिरि भी धनी लोग 
प्रायुकी कु भी परवाह नीं करते, किन्त धनव द्विक लिप्सासे 
कालके बीतनेक्षो श्रेयस्कर समभते हँ । यदी कारण हे फ धनी 
लोग धनादिसे सखत्पन्न विपत्तियाका कोद विचार नही करते, 
यह सव लोभका ही प्रमाव हे | यही कारण हे फि धनी ल्लोग 
धनाभित विषत्तिर्योक्षा ध्यान नहीं करते, यदि ष्यान होताभीदहै 
तो उसफी अभमिवद्धि ओर संरर्ण हो होता ह, आगत विपदाका 
नही, यहो ज्लोभोदय जन्य अरिवेकरका माहासम्य हे ।। १५॥ 

अय शिष्य पुनः प्रशन करता है फि धनके विना पख्यवृद्धि- 
की कारणभूत पात्रदान यर देवपूजादि प्रशस्त क्रियाओोक्छा अलु- 
ष्ठात करना संभव नही है, जब विः धन पुण्यवन्धक्षा कारण है तवं 
उसे निय मरी कहा जा सकता, इस कारण उसे प्रशस्त मानना 
हयी चाहिए श्रौ जिस तिस प्रकारसे धनोपाजन कर पाप्रदानादि 
शुभ फ्मपमिं लमा कर पुण्य पेदा करना चाहिए } इस शकाका 
समाधान करते हए आचाये कहते हैः- 


[ १४६] ; वीरसेवामन्दिरगरन्यमाला 


त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः । 
स्वशरीरं स पदेन स्नास्यामीति विलपति ॥१६॥ 
ग्रथ-जो निन मनुप्य पात्रदान, देवपूजा च्रादि प्रशस्त 
कार्योके लिए श्रपू्े पुरयप्राप्ति ग्रौर पापविनाशकी आशासे सेवा, 
कपि ओरौर बाणिज्यादि कार्यो द्वारा धन उपाजेन करता है वहं 
मनुष्य अपने निमेल शरीर में नहा ल्‌ गा इस आशासे कीचड 


लपेरता हे | 
भावाथ-चंसारके अधिकांश मोत्ते प्राणियोकी यह धारणा 


रहती है करि धन प्राप्तिके लिये यदि नीचसे नीच कायमी करना 
पडतो भी करके धन संच कर केना चारिए, धन प्राप्तिसि जो 
पापास्क दोगा उसफे बदलेमं उस धनको पात्रदान, देवपूजा, 
गुर्भक्रि, सेवा अर परोपकार आदि सत्रकायेमिं लगाकर पुण्य 
प्राप्त छर किया जावेगा । परन्तु यह धारणा दीक नीह, 
दयो क्रि जिस तरह किसी मनुप्यक्रा शरीर निमेल्न हे फिर भी ब 
यह समकर "नहा लू गा' इस श्राशयसे अपने शरीरम कौचड 
लपे सेना । तो उपशम यह कायं ठीक नहीं कटा जा सकता। 
उसी तरह पापक्ररफे धन संचय करनेवाला मनुष्य यह सममकर 
कि मे अपने धनको दानादि यच्े कार्यों खच करद्‌गा 
कुस्षित मार्गसि धनादिका रजेन करता हं वह संसारमें अज्ञानी 
माना जाता है । क्योकि इस प्रकारके कार्यसि उस मदुप्यकौ 
इष्ट[सिद्धि नहीं हो सकती । दूसरे यदि भाग्यवश कदाचित्‌ धन 


इष्टोपदेषा [१४७] 
मिल भी जातादहे तो बह पाप कायमिं ही लग जाता हे च्च्छे 
कार्यम उसके लगनेकी वहत ही फम संभावना है । वास्तथमें 
नक्रा उपाजन शद्ध मवोसे नदी हो सकता, लेताक्रि कहा भी हैः- 

शद्धैधनेषिवधन्ते सतामपि न संपदः । 
नहि स्वच्छाम्बुभिः पूरणाः कदाचिदपि सिंधवः ॥१। 
जिम तरह स्वच्छ एवं निमेल जले नदि्योकी भरवारी 
नदीं होती--गंदते श्नौर मलिन जलसे दी वे पग्प्णं होती है- - 
उसी तरह सज्जर्नोकी सम्पदा शुद्धमागेपे कमाए हए धनसे नही 
चती ] थन संचयमें निदितसागेा आश्रय सेना ही पडता है 
फिर भी पिवेकीजनोद्धा कतव्य दै रिः वे जहां तक वने विशद्ध 
नीतिमागेसे दी धचोपाजन करं । भ्रौर लोकम जो निदितमारम है 
उनसे धन कमाक्र अच्छ कार्यों लगानेशी भावनाका परित्याम्‌ 
करे, क्योकि यदह भावना हितकारी नदीं हे ¦ 
ज्ञानी ते पेक्षा विचार करता दह कि जव धना्थी धनक्षी 
यप्राक्निे दुख ह ओर धनी अदृप्षिवश दुखी दे । केवल यक्रिचन 
यनि दही सखी दे? स्योंकि उनके धनाशा नही हे । एसी स्थिति 
म धनकी प्राप्ति कैसे उपादेय दो सकती ह १ जवतू निर्धने 
तो धन संग्रही अआकाक्ला मत कर; कर्याकि जिस धनकोतू 
% अर्थिनो धनंमप्राप्य धनिनौप्यवितृप्तित 


कष्ट सर्वेऽपि सीदन्ति परमेको मुनि सुखी ॥६५ 
ग्रात्मनुशासने गुणभद्र 


[१४८] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


उपादेय गौर पुण्योत्पादक सममकर प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है,उषी धनो राजा महाराजा सेट सहकार अवृप्तिकारक,मोह- 
वथेक चौर पापवन्धक्र जानकर स्याग कर देते है ओर संसारके 
इन पदार्थौको छोडकर उस वीतराग साधुप्तिको धारण करते ठै 
जो आत्मस्ावन्यक्रो प्राप्तिका प्रधान कारण ह । अतः यदि 
तुभे भी आत्मघख प्राप्तिकी ञ्च्छाह तोत भी श्रपनी विवेक- 
बुद्धिके कारण पर परपदार्थो मं इष्ट अनिष्ट बुद्धिका परित्याम कर 
द्मपते स्वरूपको पहचाननेका यत्न कर ॥ १६॥ 

केवल पुर्यक्षम उपाजन करनेफे कारण ही यदि धनको 
ग्रशस्त साना जाय, प्सालजो तने ङा था बह ऊपर प्रताये हुए 
मारे प्रशस्त तहं हो सकता । ठव केवल भोगोपमोगफे लिए 
घनका साधन केसे प्रशस्त हो सवता ?३स शंकाका समाधान 
करते हए आचये कहते हें :-- 
खशरथे तापकान्प्राप्तावदरप्तिप्रतिपादक्यन्‌ | 
पते सुदुस्त्यजान्‌ वमगमान्‌ काम कः सेवते सुध्रीः ॥ १७ 

य्रथं- भोग आरस्ममे- उत्पत्तिके समय स्नतैफ संताप 
देते रै शरीर इन्द्रिय ओर मनको स्लेशके काण है--ौर 
अनादि भोग्यद्रव्यके सम्पादन करने मी ङृप्यादि कारणे 
पमत्यन्त दुःख होता दे ओर जव वे प्राप्त हो जाते हे तव उनके- 
मोगनेसे त्रप्ति नीं रोती--पुनः पनः भोगनेक इच्छा वनी 
रइती है मौर चिन्तनं व्यग्रता तथा घपरड़ाहट होती रहनी हे इसलिये 


दुटोपदेशं [१४९ 


' अतृप्निवश श्रनन्तकालमे भी भोर्गोको शोडनेश साहस नही 
होता । पसे श्रहितछर भोगांशो कौन विद्धान्‌ सेवन करेण--कोरई 
भी बुद्धिमान नहीं करेगा 

भावाथ--श्रादि मध्य ओर अन्त इन तीनों अवस्था्थोपरस 
किसी एक अवस्थातरे भी भोणोपे सुख मित्ते तव भोर्गेको श्रच्छा 
भी माना जाय; किन्तु उनपरे तो सुखका लेण भी नहीं हे; काकि 
कपि सेवां आदि श्रनेक केकर कार्योसि अनादि भोग्य पदार्थोका 
` सम्पादन होता ह इस्िए उनके प्रारभमें दी शरीर इन्द्रिय शौर 
मनकरो श्रत्यन्त कष्ट टोता हं । यदि कदाचित्‌ भोग प्राप्िसे 
सुखकी कल्पना की जायतो मी वृथा दी हे, क्योकि अमिल्लपित 
भोगो प्राप रोने पर भी तष्खा नागन श्रपनी चपल्तासे जगतो 
्रश॒।न्त बनाये रहती ह | ज्योंर्ज्योमोगमोगे जाते हंरत्यो त्या 
तृष्णा वलवती होती जाती हे योर उन्है बराधर भोगते रहने पर 
भी कभी वृत्ति नदीं रोती, तथा अतृश्चिमे खेद एवं . व्यग्रता दोती 
हे । किसी कविने ठीक कदा हैः-- 

अपिसंकल्पिताः कामाः संभवन्ति यथा यथा) 
तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्वं बिसपंति ॥ 

ज्यो ज्यो ्रमिल्लपित भोम प्राप्न होते जाते है ओर उन्म 
` सुखकरी कल्पना की जाती दे त्थं त्यों तृष्णा भी वदती जाती हे 
ओर उनसे सदा अतृक्नि ही वनी रहती ह । कदाचित्‌ यह कदा 
जाय कि मोगोके यथेष्ट भोग सेने पर मनुष्यकफी तृष्णा शानः 


[१५०] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


जायगी, रौर ठृष्णा-शान्तिसे सन्तोष हयो जायगा सोयहमभी 
संभव नहीं दे, क्योक्रि अन्त समयमे शङ रोने परभी भोग 
नही छोड़ जा सक्ते । भलेही वे हमे स्वयं छोड दं | पर 
भोगो वद्र वृष्णा भी उतनी ही वहती जाती हे, फिर उनसे 
ठकि या सन्तोपनहीहोता | कहाभी हे, 
दहनस्तएकाष्टसचयेरपि तप्येदुदधिनदीशनै; । 
न त॒ कामसुखेः पुमानहो बलवत्ता खल कापि कर्मणः ॥ 

अग्ने क्रितना तृण ओओौर ऋष्ट क्यों न डाला जाय लेकिन 
तृप्ति नहीं होती, शायद वह तप्त हो जाय, सकडों नदियोसे भी 
सद्र तृप्ति नहीं होती, यदि कदाचित्‌ उसकी भी तृप्ति ही 
जाय) परन्तु भोगोसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता । कर्म बडा 
हो बलवान हे । रौर भी कहा 8:-- 

तदात्व सुखसज्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते । 
हितमेवानुरुष्यंते प्रपरीच्य पक्षकः । 

अतएव जो मनुप्य मृद्‌ हे- हित अदहितके विवेकसे शल्य 
द--वे भोग भोगते समय उन्हे सुखकारी समभ भोगोमे अनु- 
राग करते ह--किन्तु जो मुष्य पक्ता अ्रधानौ है-हेयोपादयके 
विवेकसे जिनका चित्त निर्मूल दै, वे इन दुःखदायी, कणिक 
विनाशी मोगोक्धी य्रोर मं मुकर हितकर मागेका दही सुर्य 
करते हे | 

यदि यह कहा जाय फि विद्वान ज्षेग भी पिषय भोगते देखे 


इष्टोपदेशा [१५१] 


जाते हं उनकी भी विपयोसे विर क्कि ्रथवा उदासोनता नही 
देखी जाती, ओर पुराणादि ग्रन्थों भी उनके मोग मोगनेकी 
कृथा सुनी जाती ह । एेसी स्थित्तिमरं कौन विद्वान इनक्रा उपभोग 
करेगा १ यह श्रापका उपदश संगत सही जान पडता । यर यहं 
कहना भी ठीक नहीं ह कि विद्वान्‌ लोग मोग नही भोगते, इस 
शंकाका समाधान यह हे कि यद्यपि मेदविज्ञानी प्रप चारित्रमोह- 
नीयकमेके उदयसे भोमेके कछोडनेपे सर्मथा श्रसमथं है-- वे उन्दे 
चोड नहीं सकते । पर उनका उनसे आन्तरिक राग मरी होता, 
वे चारितरिमोहका मंद उदय होते ही उनका परित्याग कर दते है; 
क्योकि श्रद्धामे उन्हे वे अमिय ओर अहितकर ही समभते रं! 
परन्तु जिस तरह अज्ञानी मोगोंको हितकारी सममकर आसक्गिसे 
उनका सेवन करता हे वेसा विवेकी जीव नहीं करते । वे तो उर 
हेय ही समभते देँ । जिस तरह षट्रस व्यंजनमय सुस्वादु मोजन 
सम्यग्टष्टि ओर मिथ्यादृष्टि करते ह । पर उन दोनोके स्वाद्म 
ओर दृष्टम वड़ा ही अन्तर ह । कदाचित्‌ यदि दालभें नमक 
्रधिक दहो जतादहै ते मिथ्यादृष्टि दालक्षो खारी वतक्लातादहै, 
जवर कि सदि दालको खारा न वतलाकर खारापन नमकका वत- 
लाता है इसीका नाम षिवेक द| 

दृसरे यदि ज्ञानी जीव सांसारिक भोग्य सामग्रीमे ही एख 
मानते तो णिर उसक्ा परित्याग हो क्यो करते ! संसारमे अनेक 
प्राणी रेस इए है जिन्न इस विभूतिको विना भोगे ही जीर 


ज~ 1 * न+ 
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णके समान छोड दी ओर आप स्वयं आतम-साधनाप तत्पर 
हए । उदादरणके लिए वायुूज्य, मल्लिनाथ, नेमिमाथ, पार 
नाथ ओर महावीर इन पोच तीर्भकसेको दयी ते लीजिए, उन्होने 
भोगोको विना भोगे ही नद कुमारथवस्थामे छोडकर ओर श्रात्म- 
साधना कर जगतका महान्‌ उपकार किया हे । चायं गुणसद्रने 
श्रा्मानुशासनमें कहा है - 

अआधिभ्थस्तृएवद्‌ विचिन्त्य विषयान्‌ करिचिच्छयं दत्तवान्‌, 

पापां तामवितर्पिणो विगणयननादात्‌ परस्त्यक्तवाच्‌ । 

प्रागेवाङुशलां षिमृश्य सुभगोऽप्यन्यो न पच्यग्रही, 

देते ते विदितोत्तरोत्तरवराः सर्वोत्तमस्त्यामिनः ॥१२॥ 

इस पमे वरतलाया हं किं किसी मलुष्यने तो विपयभोगोको 

तृणके समान समकर श्पनी ल्मी अर्थिजनफो दे दी, ओर 
ग्न्य किसीने उस धनादि सम्पत्तिको पापरूप तथा श्र्यको न 
देने योग्य समकर किसको नही दी, किन्तु स्यं ही उसका 
परित्याग कर दिया । अन्य किसी महापुरूपने उस विभूतिको 
पहते ही ङुशल (दुःखरूप) समकर ग्रहण ही नहीं कौ । इन 
तीनों त्यागिरयोसे एक एक अपने अपने दूसरे त्यागीसे उत्तम 
है । पर वह सर्वोत्तम त्यागी हे जिसने वेभवका ग्रहण दी न्दी 
क्रिया । वदन्त चक्रवतीके पुत्रम पिताके विरागी हीने पर स्वयं 
मी उसरी मागा अदुस्तण किया; किन्तु दृसरोके हारा भोगी हुईं 
उस उच्चि सस्पदाका भोगना उचित नहीं समभा शरोर पिताके 
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साथ दही दौक्िति दहो गए । मोग मोगनेवालतोमे भी एेसे महापुरुष 
हए हँ जिन्हे कर्मोदयकी वरजोरीसे भोग तो भोगना पडे,परन्तु 
अन्तरगसे उनमें प्रत्यन्त उदासीनता रदी, यर राज्यकाये करते 
हए भी भाव विश्ुद्धिमें कोई अन्तर नहीं आने दिया, यदी कारण 
है किं भरत चक्रवत दीका लेते दी उस केवलज्ञान रूप विभूति 
पात्र षने । अतः ज्ञानीके सम्बन्धे यह कल्पना करना रीक नरी 
है रि वे मोर्गोको मोगते दी हे फिन्त॒ उनका परित्याग नहीं करते । 
कहा भी हे: 

इदं फएलमियं क्रिया करणमेतदेष क्रमो, 

व्ययोयमनुपंगजं फलमिद दशेयं मम 

श्रयं सहृदयं द्विषन्‌ प्रयतिदशकाला विमा- 

पिति प्रतिवितकयन्‌ प्रयतते बुधो नेतरः ॥ 

यह फलत है, यह त्रिया हे, यह कारण हे, यह उसा क्रम 

दे, यह हानि ह यर भोमोके सम्बन्धसे यह एल प्राप्त होता है 
यह्‌ मेरी दशा र, यदह भित्रहे, यदह शत्र हे, यह देश ओरौर काल 
पसा ह्‌ | इस तरी विचारपूशबुद्धि विद्वानकी दी दती दे । 
शज्ञानीकी नहीं । अतएव ज्ञानी हेय बुद्धिसे भोगोको भोगता ह्र 
भी जिस समय उसका चारित्रमोहनीयकमं निवे दौ जाता है- 
उसकी फलदानकी सामथ्यं चीण दो जाती है- तव वह भरिषय- 
-मोगोका सयेथा परित्याग कर देता है परन्तु अक्ञानी जीव एेसा 
नहीं कर सकता, क्योकि उसका उनके प्रति तीव्रराग है । घास्त- 
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चमे विपयसुख विपदी है, जैसा फि किसी कथिने कहा है :- 
फिमपीटं विपयमयं विषमतिविपयं पुमानयं येन । 
परसमभमनभूय मनो भवे भवे नैव चेतयते ॥ 

पिपयभोग-सम्ब्रन्धी यह्‌ विप अत्यन्त विपम है-मयेकर हे । 
लो मनुष्य उस विपा पान करता हे वह इस विप दाग भवभकें 
विषय सुखकरा ्रुभव करता हश्रा उपसे सय्ुत्पच् दुःखकरो प्रहता 
हे फिरभीवह नही वेतता- अन्नानी दो षना रहतादहं | यह 
सव मोहफा दी माहात्म्य ह । 

सरतः जो यहकहा गयाथा कि थन मोग उपभोगकी 
सामग्रीका जनकं है इस कारण प्रशस्त हे, यह कहना टीक नहीं 
टै, क्योकि मोम उपभोग अ श्चुभकर्मके कारण रै ओर धन उनका 
उत्पादक है तो चह धन भी सवथा प्रशस्त कसे कहा जा सकता 
ह १ वह अश्चभकमे गौर संकलेश परिशामोका जनक दोनेसे निच 
ही हे । १७ 

हे भद्र! त्‌ जिस शरीरके उपकारके लियं अनेक दुःखासं 
वस्त॒ ्रा्चिकी इच्छा करता हे उस शरीरके स्वरूपका तो विचार 
कृर करि वह काया कैसी है उसी विपयको स्पष्ट करते हुए 
आचाय कहते हँ 

भवंति पाप्य यत्सङ्गमशुचीनि शु चीन्यपि । 
स कायः संततापायस्तदथ पाथना वृथा ॥१८॥ 
जिसके सम्बन्धसे पथित्र पदाथं भी पवित्रो जातेह 
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ग्रौर जो सदाही अपाय स्वरूय हे-पिनाशीक ओर सन्तापकारकः 
है उस शरीरका पवित्र पदाथोसे उपकार करना व्यथं है | १८॥। 
विेषाथे --यह शरैर पुद्गलका पिण्ड दै, अस्थि, पल्ल 
ओर नस्ाजालसे वेष्टित है, चमडसे ठका हुश्रा है, मल-मृत्रसे 
भरा हा है । उसके नव इारोसे सदा मल वहता रहता हं । 
उपरसे यह अच्छा प्रतीत होता ह परन्तु ज इसफे अन्तरस्वरूप 
प्र दृष्टि जाती ह तो यह अस्यन्त शुचि, घुशित ओर दुःखका 
कारण जान पर्ता । इस शरीरसे पितने दी सुगन्धित इत्र, 
फुलेल, भोजन वस्त्रादिक पदार्थो सम्बन्ध क्रिया जाय, परवे 
सव पदाथे भी इसे संपकंसे दुगेन्थित ओर मलिन हो जाते हं ! 
यह शरीर सदा नदीं रहता, बह शीघ्र नष्ट हो जाता हे । तुधादि 
अनेक वेदना भी निरतर सन्ता प उत्पन्न कर्ती रहती हँ । फिर 
भी यह मोही जीवोके लिये सदा प्रिय बना हुमा है--वे उसमें 
रतयन्त रागी है, उसरी पुष्टिसे निरन्तर सन्तुष्ट गदते है, ओर 
सांसारिफ विषयवासना ॐ जाल्म पफंसकर अपनेको सुखी अनुभव 
करते हँ । परन्तु ज्ञानी जीव इस शरीरके स्रूपको जानकर कभी 
रागी नह होते; वे इसे कृतध्नी दुगंधित ओर नाशवान अनुभव 
करते हँ, बे उत्तम पदा्थोकि दारा इसका उपकार करना अथचा 
उसे पृष्ट वनाना,जिससे वह श्रपनी सोमाका अतिरेकः कर इन्द्रिय 
बिषयपरं प्रवन्त हो, कभी इष्ट नहीं मानते । म्रसयुत उनका इच्छा 
इसके शोषण द्वारा खात्पललाम्‌ करनेकी रोती दै । वे शरीरको 
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केष्ट देकर ही इन्द्रिय जयी वनते दै । चौर ज्ञान लोकम विहार 
करते हुए खर्प में मग्न रहते हें ॥१८॥ 

यदि यह कहा जाय फि धनादिकसे शरीरका उपक्रार नही 
होता तो मत दो, छिन्त धनसे तथा यनशनादि तपश्चरणसे तो 
ग्रात्माको उपकर होगा; क्योकि धनसे धमेका अनुष्ठान होता 
₹, उस्स ग्रात्साक्रा हित भी जरूर दोगा, इस कारण धन ग्र 

ह । इस शंकाकरा समाधान करते हट श्राचा्यं कहते हैः-- 
यञ्जीवस्पोपकाराय तददेहस्यापकारकं । 
यद्देहस्योपकाराय तजञ्जीवस्यापकारक ॥ १६॥ 

रथ जो शअनशनादि इादश तपो श्रनुष्ठान जीवके 
पूवद पाका चय करने बाला है ओर आगामी पापाजनक 
रोकनेमे कारण है अतएव वह जीवका उपकारक हे, ओर वट 
तपादिका याचरख शरीरा अपक्षारक दे-अहित करनवाला ह । 
ओर जो धनादि परिग्रह तथा भोजन दस्रादिक सुधा ठ्पा रर 
शीत उष्णादिक्ी वाधारोको दूर करनेके कारण देहका ठपकारफ 

। वह धनादि परिग्रह पोट पापंध गौर दुःखोत्पादक हीने 

से जीवका अपक्रारक हं--दुख देने कारा ३ । 

विरोपार्थ-- अनशन एवं अवमोदर्यादिक तर्पोके अनुष्ठान- 
से पापोका विनाश होता है ओर उनसे आत्मामे निभेयता श्राती 
है इसलिये तप जीवका तो उपकारक है परन्तु तप चादिके च्यु 
ष्ठानसे-उपवास करने अथवा भूखसे कम खाने आदिसे तो 
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शरीर कृश रो जाता हे, इन्द्रियो रं दुबंलता आ जाती है--वे 
कमजोर हो जाती हे । श्रत्व अनशनादि तपो यनुष्डानसे तो 
शरीरका .अपकरारदी होता हं । किन्तु भोजनादि पदार्थोकरि 
उपभोगसे शरीर पष्ट होता हे बह सवरल रौर कांतिमान हो जाता 
है इस कारण भोजनादिकं पदाथं शरीरके उपक्रारक ठै, परन्त॒ वे 
ग्रात्माके उपकारक नहीं है, क्योकि मोजनादि गरिष्ठ पदाथि 
सेवनसे प्रमादकी वद्धि होती हे रौर उससे कर्मो आक्षव रोता 
है, आत्म-परिणति मलिन होती ह । योर आर्मपस्णितिकी 
मलिनतासे आत्मा दुगेतियोका पात्र वनता हे । अतएव जो यह 
फटा गया था करि धनादिकफसे कभी यत्माका उपकार नहींहो 
सकता । वह प्रायः ठीक दी ह, न्थोकि यदि धनादिक्‌ गात्माके 
उपकारी होते तो महापुरुष इनका त्यागक्र श्र्ठिचिन्‌ दिगम्बर 
नहीं बनते, ओर न दसरोक्ठो उस मागे का च्रनुसरण करनेका 
उपदेश दी देते !.अतः यह्‌ स्पष्ट हे कि धनादि परिग्रह गात्मा 
उपक्रारक नही हो सक्ता । इसीसे उदे स्याज्य बतलाया ह | 

इस बातको स्पष्ट करते हुए प्राचाय गुणभद्र आत्सनुशा- 
सन म कहते हैः ` 

तपोऽहं देहसंयोगान्जक्तं वानलसंगमाव्‌ ¦ 
इह देहं परित्यज्य शीतीमूताः †शवेषिणः |) 

ज्ञानी जीव विचार करता ह कि लिस तरह अगिनक्रे संयोग 

से जल गरम हो जाता है ओौर चह सन्तापको उत्पन्न करता है 
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उसौ तरह शरीर, ततसम्बन्धी इन्धियो ओर उनके विषयभूत भोग्य 
पदाथ भी युर सन्तापित करते दं--उनके संयोगसे मेरी यासा 
टत्पीडित (दुखी) होती हं । जिन मोकच्षाथीं पुर्पोने इस देहका 
परेत्याग कर शान्त एवं निराङ्घल सुखको प्राप्त कर लिया है । 
उन महापुरूपोने ही इन इउद्धिय-मोमोकफे स्यागशा उपदेश दिया 
हे । यद्यपि यह देहके उपकारक दै परन्तु ्रात्माके अपकारी ही 
दे । अतः उनका परित्याग ही श्रेयस्कर हं ।॥ १६॥। 
अव॒ शिष्य पुनः पूछता है किटेदेव ! यदिरेसादैती 
यह क्यो कहा जाता हे कि शरीर मां खलु धर्मसाधनम्‌ शरीर 
धमसिद्धिका प्रधान कारण द । विना शरीरके धमका साधन नहीं 
रो सकता, इस कारण शरीरफा नाशन हो इस तरहसे उसका 
उपकार क्ररना ही चाहिए । यदि यह कहा जाय छि शरीरका 
नाशन हो इस रूपसे उपकार दो हौ नहीं सृता, तो यह कहना 
भी टीक नहीं है, भ्योकि ध्यानसे सव वातं सुकर हो जाती हं । 
त्यावशासनपे कदा भी हं :-- 
यदा त्रिकं एलं किचिरफ़लमायुत्रिकं च यत्‌ । 
एतस्य द्विगुणस्यापि ध्यानमेवाग्रकारणम्‌ ॥२ १७॥ 
ध्यानसे इस लोक परलोक सम्बन्धी दोनों प्रकारके फल 
ग्राप्त हो जाते दह ओर यहभी कटाहे कि (फाणस्स ण दुस्लदं 
क्रिपि' भ्यानके लिये कोई ब्रात दुलेम नहीं है } सव चीं प्राप्त 
डो जाती हे । इसलिये ध्यानसे शरीरका नाश न हो एेसा उपकारं 
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| डो सकता है । इस आरंकाका समाधान करते हए श्राचाये 
कहते हैः 
इतरिचन्तामणिदिव्य इतः पिरयाकखंडकं \ 
ध्यातेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियेतां विवेकिनः ॥२०॥ 
अथं एकः ओर ठी अभीष्ट पदार्थोको प्रदान करने वाला 
चिन्तामणि रल हे ओर दूसरी ओर खलका इुकंडा है, ध्यानसे 
जव ये दोनां ही चीज प्रप्र होती दे एसी स्थितिमे पिवेकीजन- 
लोके विनाशम चतुरजन-कफिसका आदर करं । 
मावाथ--यह ठीक है कि ध्यानसे दोनों वातं सिद्ध होती 
ह । पन्त यदि कोई मनुष्य किसीको एक हदाथसे चिन्तामणि 
रत्न श्रौर दसरे हाथसे खलका डुक्डा दे ओर यह फटे कि इन्‌ 
दोनोमि तम्हारी जोख््छादोसोने ज्ञो । तव विवेकी पुरुष्‌ 
खलके टकटेको छोड कर चिन्तामणि रत्नको दी लेगा । उसी 
तरह जो जीव विना किसी अमिलापाके धमे शक्लरूप उत्तम 
ध्यानोका आराधन करता है वह चिन्तामणि रत्नके समान्‌ 
वास्तविकः स्वरूपकी प्रापि करक्तेता दे । किन्तु जो जीव आते 


रद्र रूप अश्म ध्यार्नोका आश्रय कररता है उसे खलके डुकदेके 
समान इस लोक सम्बन्धि पराधीन इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त होते 
ड | अतः शारीरका विनाश नरो इस आशासे ञो ध्यान फिया 
जाता ह बह निरथेक हे । ह, स्व-स्वरूपकी प्राप्तिके लिये ध्यान 
का आराधना करना श्रेयस्कर हे । तत्वायुशासनमे भी कटा हेः- 


[१६० | वौरसेवामन्दिरप्रन्थमा्ला | 
तद्धयानं रौद्रमाते वा यदैदहिकफलार्थिना | 
तस्मादेतत्परित्यञ्य धम्यं शुक्लगुपास्यताम्‌ ॥२०॥ 
अथीत्‌- ध्यानसेपुूष इस ल्लोक सम्बन्धि फलकी अभिलाषा 
करते हं वह ध्यान यतं रौद्र भेदसे दो प्रकारका हैः रौर जिन 
से स्वात्माकी उपलब्थि रोती हे वह ध्यान भी धम्मे शुक्ले 
मेदसे दो तरह का टै । अतः विवेक्ीजनोका कसेव्यषहैफिवे 
रहिक फलकी शरभिलाषाफे कारणभूत उक्त दोनों दुष्यानों का 
परित्यापकर आत्मस्यरूप की प्रापनिके लिये धम रौर शक्ल 
ध्यानं को उपाप्तना कर ॥२०)। 
इस तरह सम्बोधित करनेपर शिरष्योको इछ आत्म-प्रतीति 
तो हई, परन्ठु वह गुरुसे पुन पूछताहे क्रि हे नाथ ! बहश्मासा 
केसा हे १ जिसके ध्यान करने का आपने उपदेश दिया हे । 
रौर उसका क्या सरूप हे १ आचाय पूज्यपाद्‌ शिष्यके मरश्नका 
समाधान करनेके लिये आमाका स्वरूप बतलाते हुए कहते दं - 
स्वक्षवेदन सुव्यक्कस्तनुमात्रो निरस्ययः | 
अत्यन्तसोख्यवाना्मा लोकाल्येकविलोकनः)\२१॥ 
अर्थं --यह आत्मा स्-संवेदन प्रत्यक्षा पिषय है, कर्मो 
दयसे प्राप्ठ पने द्योटे-बडे शरीरफे बरावर है । प्रविनाशी दं- 
द्रव्यदष्टिसे निस्य है उसका कभी विनाश नदी होता, अत्यन्त 
सुख-सखरूप है. आत्मोत्थ अनन्त सुख स्वभाव बाला हे । चोरं 
लोक श्रलीकका साक्तात्‌ करने घाला हं । 


द्ष्टोपदेभ [१६११ 
विषा -इस पयर याचाय महेदयने आत्मस्वरूपं 
-तिवेचन करते हए जो विशेषण दिये हे उनसे आरमाफे सम्बन्ध- 
य होते बाली विध मान्यता तका भी निप्सन हो जाता हं । 
विन्हीका कहना हे कि जो वस्तु क्रिस न किसी प्रमाणएका पिपघ 
ड उसीक्ा युषाञुवाद करना च [हिय । असिद्ध वस्तुक शुणादु- 
वाद करना दीक नष्टौ द, उन फो रस मान्यताका परिहार करने 
लिए आचर्यते ्संदेदन सुच्यक्ः' विशेषण दियादह। चूक 
आतमा यदरतिक दै--वद्‌ इन्द्रिय ञौर मनका चिषय नहीं हे 
अतः आत्मा किसी प्रमाणक विपय भी तह हे रेसा ऊहा जाता 
है वह टी नहीं हे, वर्यो आत्मा स्वसंवेदन प्रत्पक्षफा विषय 
हे यह प्रस्मि' भं हं इस प्रकर अन्तम खाकारसूपते जो ज्ञान 
अथवा अनुभयन होता टे उमसे आल्माको सत्ता सतः सिद्ध दो 
जाती ह ओर जघ च्रास्माकी सतता सिद ही जाती हे तथ उदे 
असिद्ध कहना प्रमाण विषदध श्रता ह । स्मान॒भप्र सष्टिके होना 
& ओद वह बाह्याः पस्तर जल्प परित्वागफ़ए एक चनन्य विज्ञान 
न चात्मा सक्तार्छर क्प्ताद्‌ । उत्त म्यसबेदन प्रसक्त 
स्वरूप तच्याछशा नके निम्न पचर बतलाया गधा ह :-- 
वेद्यत वेद कत्वं च यरस्वस्य स्वेन योगिनः । 
तत्खरवेदन प्राह रान्मनोऽयुभवं दशम्‌ ॥१६१॥ _ 
योगीज्नौ का ययने द्वारा दी अपनेका तेयपना ओर 
ज्ञातापनः टै, उषीका नाम स्व-सं वेदन है--योगीजन यन्तरा 
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उन्पां अथवा संकल्प-विकल्पोक्रा परित्याग कर आत्मखस्प 
पने द्वारा अपनेमंद्ी जो अनुभषन या वेदन करते दं वह ख- 
संवेदन हे, उसीको स्वानुभव प्रत्यक्त भी कहते हें । 

दुख लोगोका यह भी सिद्धान्त हे कि अत्मा आढाशकरौ 
तरह व्यापक है जित तरह आकाश सर्वत्र विमान है उसी प्रकार 
आत्मा भी सवत्र मौजूद रहता हे उसका वहीं मी यमाव नहीं 
कहा जा सक्ता । योर किन्ी रोगोका यहभी कहना हंकि 
स्यात्मा बट वृक्क बली तरह अत्यन्त छीर ह जिस तरह बट- 
का वीज बहुत छोटा होता है उदरी प्रकार आत्मा भी बहुत छग 
पदाथ है । उनके उक्र सिद्धान्तके परिहाराथं आाचायंने तयुमात्र 
विशेपश दिया हे, जिससे स्पष्ट है फि आत्मा कर्मोदयसे प्राप्त 
पने छोटे वड़े शरीर के प्रमाण हे ्रात्मा न ्ाकाश्की तरह 
सवत्र व्यापक हीह यौर न वटके थीजक्ी तरह होट पदाथे ही 
हे किन्तु वह श्रपने शरीरके वराचरहै ) जीव कर्मदयादुसार जव 
दसा छटा या वहा शरीर धारण करता है उसीके श्रघुसार उसष- 
के श्रात्म-प्देश भी हीनाधिक दहो जाते हँ । यदि वह दाथीका 
शरीर धाग्ण करता हं तो उसके यात्म-प्रदेश भी उस शगीरके 
गरमा विस्ततदहो जाते दहै ओग यदि वह द्धोरी चीरीक्ा शरीर 
धारण छरताह तो उपके आत्मम्रदेश उसी शरीर प्रमाण 


संचित भी हो जाते है 
चावाक्‌ लोगोक्रा यह सिद्धांत है कि जिस तरह महुख्मा.यीर 


~ 
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कोद आदि मादम पदार्थोके सम्बन्धसे मादश्शक्ति पैदा हो 
जाती हे रौर जो मनुष्य उन्मादक पदार्थोसे घनी हई उस शराव 
को पीता हे बह उन्मत्त (पागल) हो जाता हे उसी तरह एृथ्वी ओौर 
जल आदि पंचयृतोके संयोगसे एक शक्ति उत्पन्न हो जाती हे 
रौर वही शक्ति आत्मा है उषसे भिन्न कोई आत्मपद्‌ाथे ती 
है रौर उस शक्किरूप श्मात्माकी सच्चा गभेसे लष्ठ मरण पयन्ती 
है । मरण होनेपर चह शक्गिस्प आ्ात्माभी नष्ट हो जाता ह| 
उसके इस सिद्धान्ता परि दार करनेके लिये आचायेने निरस्यः" 
प्दका म्रपेग पिया हे जिसका अथे यह दै कि यातमा द्रव्यसूपसे 
नित्य हे ! यद्यपि पर्णीयार्थिक नयक्री चपेक्तासे ्रात्मा प्रतिक 
विनाशीक है परन्तु द्रव्यार्थं नयी अचेता वह अविन.शी 
है-विनाशरदित दै । बह द्रव्यखरूपसे सदा विमान रहता हे- 
प्रात्मत्वरूपसे उसका शमी विनाश नही हेत । अतएव प्रथ्वी जक्त 
प्रादि पचभृ्तोकरे रंयोगसे उत्पनशक्रिरूप आत्मा नही वन सकता | 
सांख्य यौर योग लोग सुखने ्रारमाका थमे नहीं मानते 
वहं उसे जडस्वरूप प्रहृतिका धम मानते द । इस कारण जथ तक 
परात्मा कौ अङि नदी दोती तथ तक उसमें प्रकतिके सम्बन्धे 
सुखा भान होता रहता हे । रौर भोत्त हे जाते प्र फिर 
सुखी सत्ता श्रात्सापर नह रहती, पमा उनम सिद्धष्नत हे । 
उनकी इस मान्यताा निरसन करनेके लिए श्राचाय मदोदयने 
(अत्यन्त सोख्यवान्‌' इस पका प्रयोग क्रिया है । जिमये स्प. . 
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ढे क्रि सख यु प्रकृति श्रादि जडपदार्थोक्रा स्यरूप प्रथवा धमे नहीं 
है वह श्रात्माका स्वस्यटे । यथपि करम संबंध दोनेके कारण 
संवार ग्रवस्थामं आसमाके उम सुख गुणका पृण विकास नहीं हो 
पाता; किन्तु ज्र ग्म कमजालसे दछृट जाता द--स्ात्मो- 
पलन्थिङो पा तता हे-तव उस गुणका पूणं विक्रा होजाता द । 

साख्य लोमा यह भी कना द फरि-श्नानश्यं चतन्य- 
मात्रमात्मा' आवमा ज्ानरदित चेतन्यमात्र हैः । ओर वुद्धवादि 
गुणो स्मितः पमान्‌' द्वि सुख, दख) इच्छा ग्रादि नव गुणोसे 
रहित पुर्प आतमा द रेखा यौग लोगोका सिद्धांत द । ओर 
तैरातमवादि बोद्ध लो ग्‌ श्ात्मा नामका कोई पदाथ द्वी नदी सा- 
नते-बह उक्षका सनैथा अभाव वताते दं । इन सवर सिद्रताका 
निराकरण करनेके लिए ग्रन्थकरारन लोकालोक विलो किनः' पद्‌ 
का प्रयो क्रिया हे । लिप स्पष्ट त्राश्लय यह कि व्यात्मा जक 
्रसोकका च्नाता र््टा ह । यह लोक जीवादि पृटृद्रव्योसे भरा 

ह रौर श्रलोकाकाशसे व्याप्त हे । आत्मा इन सवका 
लानने देखने वाल्ला ह । यटि आत्माफो ज्ञान शूल्य माना जाय 
त दह लोक आलोका ज्ञाता र्या केसे हो सकता द १ अतः 
्ञानरित केवल रेतन्यमात्र आत्मा नदीं हं । श्रौर जो लोग 
य्रालमारो ज्ञानस्वरूप नहीं मानते उसे इुद्धयादि गुणोसे रहित 
चतलाते ई बह भी दीक नहीं है; कर्योदि आत्माको ज्ञानस्वरूप न 
माननेसे बह लोक श्लोका ज्ञाता चष्टा भी नहं बन सक्ता । 


क 098, ग 
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ज्ञान रहित माननेसे वह जडवत्‌ दौ जायगा । तथा नेरा्फएवादी 
बौद्धोका आत्मा स्था असाव बतलाना भी ठीक नदीं है 
क्याके श्मात्माकरे अभावमे स्लोक्र-ग्रलोकके ज्ञाता रष्टापनेका 
सिद्धांत भी नहीं दन सकता ! अतः आत्माका सवथा अभाव 
वतलाना युक है । श्रस्तु आत्मको ज्ञाता, दृष्या स्वदेदप्रमाण 
आदि विशेषणोसे विशिष्ट मानना दी श्रयस्वर है । 
शिष्य पुनः पूछता हे कि हे भगवन्‌ ! यदि आत्माका अस्ति 
त्व प्रमाणसिद्ध है तो फिर उसकी उपासना कैसे करनी चाहिये । 
इस शकाफा समाधान करते हए अ्ाचायं कहते ह :- 
सयस्यकरणयाममेकाय्रतवेन चेतसः । 
अ्रारमानसास्मगान्ध्यायेदात्मनेवारमनि स्थितम्‌ ।।२२।) 
्थ--्ात्माको चारिए फि वह उद्दरिथोक्रो विपर्योसे 
रोककर एकाग्रवित्तसे पने ही दारा अपनेमे स्थित होकर अपने 
स्वरूपकरा ध्यान करं । 
भावाथ--ग्रात्माके जाननेमें अस्य फिसी करणकी आव- 
श्यकता नही होती । यस्मा दी शम, दस, समाधि अओमौर चित्तकी 
एकाग्रतासे- अपने स्वसंवेदन प्रस्यक्तसे- उसका साक्तात्‌ अनुभव 
करता हं । तन्वानुशासनमे भी कदा है : 
“स्वपरज्ञप्तिरूपत्वात्‌ न तस्य करणातरम्‌ । ` "` 
ततर््चितां परित्यञ्य स्वसंवित्सेव दताम्‌ || १६२।!११ 
चू"कि आत्मा स्व-प्र प्रकाशक दे यतः उससे लिए श्रन्य 
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कारणान्तरोकी आवश्यकता नदीं होती । जिस तरह दीपक ख- 
पर-प्रकाश्चक द उसे ्रपने स्वरूपके प्रकाशनक लिये अन्य दीपक 
कौ आवश्यकता नहीं पडती । उसी तरह स्व-पर प्रकाशी आमा 
के लिए भी अपना मान कनेके लि अन्य पदार्थक्ी आवश्य- 
कता नहीं पडती श्रतएव आत्मज्ञानके लिए अन्य पदाथंकी चिन्ता 
फो लोडक्र श्रपने दी स्वसवेदन प्रत्यक्स उसका ज्ञान अथवा 
द्मनुभव करना चाहिए । परन्तु सासुमवप्रत्यक्तसे आत्माका परि 
ज्ञान उसी समय होगा जव श्रतज्ञानके अवलललभ्बनसे द्रन्य श्रौर 
पयायसे किसी एकक्ा याश्रय करनेये मनकी चंचललता मिरेगी 
वष एकाग्र हेमा । ओर चिचक एकाग्रता हयेनेसे इद्दियोका भी 
दमन हो जायगा । कारण कि यदि मन श्रस्थिर रहेगा- उसकी 
एकाग्रता न होगी-तो इन्द्रियां श्रपने शपते विषयको ओर द्रुत 
गति से प्रवृत्त होगी, तव मनकौ विकवप्तता होनेसे स्वाञुभवको 
अवसर ही प्राप्त न हो सकेगा । अतः भात्मातुभवके लिए भ्रुत- 
ज्ञाना आधरय सेना अत्यन्त आवश्यक है | कदा भी हेः 
'गहियं तं सुवणाणे पच्छा संवेयखेण भाविन्जा | 
जो णह सुय श्वलंबई सो य॒ञ्इ अप्प-सन्मावं ॥१।' 
“पदे श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे आत्माकय जानकर धा 
स्व संदेदन प्रत्यक्तसे उसका अनुभव करना चाहिये । जो पुरुष- 
श्रतज्ञानका आश्रय नहीं करता चह आत्मस्वभावको भी नदीं जान 
सकता--्रात्मसस्पको पहिचाननेकी उसमे क्तमता नहीं हो 
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सकती ।` समाःधतत्मे यर भी कदा दे :-- 
प्रचयान्य विपयेरयोऽहं मां मयेव मयि स्थितं | 
वोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर तं ॥२३२।॥ 
'पंचेन््ियोके विषर्यपे पिरक दो जाने पर परम आनन्द- 
की अनुपम छटासे परिपणे सम्यगज्ञान स्वरूप य॒ककोमे ददी 
अपनेपे अपने दारा प्राप्त हुश्रा ह । ्रतएव उपर जो यह कहा 
गया था कि ऋलमाक्री उपाषना देसे रोती ह ? यह उपरके स्पष्ठ 
विवेचने स्यतः सिद्ध हो जाता रे । मनको चंचकलता रुककर लब 
चह स्थिर हौ जाता हे श्रौ इन इच्धिर्योकी विषयो प्रवत्ति नदीं 
होती; शम, दम ओर समाधिपे वाह्य व्यापारसे उन्युक्र होकर 
सख-खरूपमे निमग्न दो जाता हं । त॒ सखानुभव प्रत्यक्तपे 
आत्माकी उपासना होती हे ॥२२॥।' 
शिष्य पुनः पूना है फि हे भगवन्‌ ! आत्माकी उपासना 
क्या ष्टे, ओर उसे क्रिस प्रकार प्रयोजनकी सिद्धि होगी १ 
रर्योकि विद्वानोङी प्रवत्ति विना किसी प्रयोजनके नदी होती, 
उम शंकाका समाधान करते हए श्राचाये कदते हँ 
प्रजानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रयः । 
ददाति य त्तुयस्यारस्ति सुप्रसिद्धसिदं वचः ॥२३॥ 


अथे--अन्ञान री उपासनासे अज्ञानी प्राप्ति रोती दै 
ओर श्चानीकी उपास्तना करनेसे च्वानरी प्राप्ति होती है, स्पो्धि 


त ६८ | वीरसेवामन्दि र-प्रन्थमाला 


संसार मं यह वात प्रसिद्ध हे फि जिसके पास ओ. चीज रीती है 
वह उसको देता हे ॥२३॥ | 

भावाथ--संसतारमें यह्‌ वात प्रसिद्धै, फि जिसके पाप जो 
वस्तु होती ह बह उसको दसरफो दे सक्ता ह । थनीका सापे 
धन शरोर विद्वानक्ी सेवासे षिच प्राप्त होती ह । ओर शअक्ञान- 
स्वस्प देहादि परपदाथे तथा श्रज्ञानी गुरुयोकी उपासनासे 
ज्ञानक प्राप्ति होती हे । ओर ज्ञानस्वरूप आात्मादी उपास्नासे 
सभ्यग्जनानकी प्राप्ति रोती हे । अतएव जो पुरुष अपना कल्याण 
करना चादते है उनका कतेव्य है कि जिनमें स्व-परका धिवेक 
जाग्रत दै, तथा जो सांसारिक प्रलोभरनोसे दूर रहते हं ज्ञान-ध्यान 
रौर तपम सावधान ई, षस्तु रिथत्तिके ज्ञायक्‌ है, परपदार्थोका 
विषम परशतिसे जिनका रागनदेप नष्टदही गया, नो स्वको 
समानदृष्टिसे देखते दँ । रेसे विवेकी परम तपस्वी ज्ञानी आसमा- 
की उपासना, पूना अथवा उनके श्रसुद्ूल भरव त्ति करनेसे ज्ञानक 
प्राप्िहोतीहे। कहाभीदहेः 

ज्ञानमेव एलं ज्ञाने नु श्लाध्यमनश्वर । 
अहो मोहस्य माहातम्यमन्यदप्यत्र मृग्यते | 

्ञानकी उपासना श्लाघनीय अविनाशी दम्यमन्नान इप- 
फलकी प्राप्ति होती हे । यद्यपि ज्ञानं प्रास्तिके लिये ज्ञानी 
उपासना कमी जाती है परन्त॒ उस उपाच्चनामे मोहकी पुट रहती है 
यदि उसमे मोहका अंश न रहे तो फिर उपासना तृप्ति ही 
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नहीं हो सकती । ज्ञानीके श्रात्मगुरमे जो अनुराग है वही उसकी 
उपासना, पूजा चरथवा भक्िमि कारण हे, पन्त रेसा मोह प्रायः 
पमादरणीय माना गया दै | यद्यपि धनारि परद्रम्यकी उपासनाः 
मे भी मोह कामण है; विन्त वह मोद जहो संसारका कारण है 
वहां ज्ञानको उषासनाक्ा मोह मृन्के लिय कमेवन्धनसे उन्यक्र 
दने अथवा चटनेपे कारण ह । उसीलिए उसे प्रशस्त एवं उपादेय 
कटा गया दहं श्रा, धनाद परद्रव्ये प्राप्तिक्री वह्छारूप स्तेह 
भ्रप्रशस्त बतलाया टे अतएवय | यद्यपि जाना स्व-पर- 
विवेकेन अन्तरात्मा-नि्वाकः है-सांसारिक भोगादिक्ये उदा- 
सीन दे-उनमे उसका थोडाभी रागमाव नहीहे। फएिरिभी 
सम्यर्ञान प्राप्ति श्रभिलापासूप जो भा किचत गगाश विद्य- 
मान दहे, उसे भी वह उपादेय नही मानता दै । उह दकः टै फि 
वह चारि्रिमोहवश उसका परित्याग करनेमें उस्र समय सवथा 
असमथ है, फिर भी वह श्रपने स्वरस साधनम सदा जागरूक 
रहता हे अत आत्मदितेच्छुको चाहिए पि वह स्व-पर विवेकी 
त्माक्रो अवश्य उपासना करे । शुद्रात्माफी उपासनासे त्मा 
यपनी स्वारमस्थितिको- निजानन्दरूप ग्रान्मस्वभावको- पा लेता 
ह जो उसका अन्तिम ल्य हे ।२३२॥ 

शिष्य पुनः पूता दहै फिट ते! जो ज्ञानी निष्पन्न योगी 
अरत्मस्वरूपम लीन हं उसे आर्मध्यानसे क्या पल्ल होता हे १ 
रस श्काक्रा समाधान करते हए आचाय कहते ह :- 


[१७०] वीरसेवामन्दिरग्रन्थमाला 


 परिषहाद्यविज्ञानादाखवस्य निरोधिनी । 
जायते ऽभ्यात्मयोगेन कमंखामाशु निजंरा ॥२४॥ 
प्रथ अध्यात्मयोग लीन हौ जाने पर ज्ञामिर्योफो परीप- 
दादि कण--मनुष्य तियेच देव तथा असुरादि इत घोर उपसरो 
अथवा कर्मादय जन्य विविध व्याधियो, रोगों ओर कष्टो- 
आदिका कोई स्मरण नहीं रहता, वरयोक्रि स्वरूपम निमग्न 
अध्यात्म योगीके समस्त क्मकि आस्तवक्ा निरोध करने शलली 


निञेरा शीघ्रो जाती है| 
भावाथे- जघ तव तक इस मसुष्यका चित्त आात्मस्वरूपके 


चितनमें निमग्न अथवा लीन नहीं होता~वह स्त्री पुत्रादि षर्य 
पदार्थो व्यामोहमे संलग्न रहता है-तव तक ही उसे भूख-प्यास 
सदी-गरमी, दुःख-शोक, तापन-ताड नूप उपसगे श्रौर प्रीषहादिक 
योर कष्टोका सामना करना पडता है अथवा उनी स्मति अर 
अनुभव असहाय वेदना उत्पन्न कर देता हं । भूख प्यासकी तीव्र 
वेदनासे बह कभी कभी अधीर दो उशता ह विकल यर विह्वल 
दो जात्ता है । फटा भी है (क्था समा नासति शरीरषेदना' भूखके 
रामर अन्य कोई वेदना नहीं होती--तव उससे चदा शुभे 
शुभ करमौँका सञ्चय होता रहता है किन्तु यह श्मात्मा अब 
वाह्य पदार्थोकी वासना एवं तज्जनित रागसे उदासीन एवं 
विरागी हो जाता है ओर अपने चिदानन्दं धिज्ञानघन स्वरूपमं 
छीन हो जाता है उस समय उसे भूख प्यासादि परीषहो आर 
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उपसर्गो आ्रादिसे जन्य व्याधिर्योकी वेदनाका कोद अनुभव नहीं 
होगा | उस समय तो बह स्वरूपमे निमग्न अथवा स्थित होने 
के कारण आत्मोत्थ निर्मल आनन्दकी अपू सरस एवं मधुर 
धाराक्रा पान करते हए राग-दरषादि बाह्य विकारे अत्यन्त 
दूर रहता हे । उस समय वह योगी श्रातमध्यानकी एकाग्रता 
एवं चित्तयत्तिके निरोधसे कर्मोकी अनतणुणी निजरा एवं कषयके 
साथ स-खसूपकी प्राप्ति कर केता हे । कहा भी दैः- 

“यस्य पुण्यं च पाप च निष्फल गलति स्वय । 

स॒ योगी तस्य निर्वाणं न तरय पनराख्चवः ।” 

“जिस पवित्रात्मा अध्यात्मयोगी तपस्वीके पुण्य ओर पाप 
गरिना एल दिये दी गल जाते दै आात्स-समाधिकी निमेलञ्याल्ला 
मे भस्म हो जाते है--क्व उस योगीको शीघ्र दी ख-खरूपकी 
आकि हो जाती हे - वह निरजन परमात्मा चन जाता हे गौर 
फिर उसके शमा-शम कर्मोका आसव नदीं दोता-उसे संसारम 
पुनः भ्रमण नहीं करना पड़ता ' तत्वानुशासनमे ओर भी कडा ह- 

“तथा द्यचरमांगस्य ध्यानमस्यस्यतः सदा । 
तिरा संवरश्चास्य सकलाश्ुभकम्मणास्‌ ॥२२५।।' 
लो योगी चरमशरीरी नदीं दै-तद्भवं मोक््के कारणभूत 
वज्वृपभनाराच संहननसे भिन्न अन्य संहनका धारके हे- ध्यानका 
सदां अभ्यास करता है--्ात्म चिन्तनमे उपयोग लगाता हं- 
उस योमीके सभी अश्मको की निर्मरा-ओौर संवर दोता ईं । 


[१७२] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 
समाधितन्त्रमं ओग भी कहा है- 
“ग्रात्मदेदान्तरज्ञानजनिताह्भाद निव तः 
तपसा दुष्कृतं शोर शुज्ञानोऽपि न खिद्यते |!" 
श्रात्मा यर शरीरके भेद-विज्ञानसे घयत्न्न आन्हादरू 
प्रात्ानन्दका लिने अनुभेत्र कर लिया है एसा योगी अनेक 
दुःखोको भोगता हृश्या भी तपसे खिन्न नदीं होता _ उपगं 
परीपहादिके आलाने पर उनके मेयसे तपका पर्त्याग नदी 
करतः, किन्तु वह्‌ तपश्चरण करने मौर सी दृद तशा सावधान. 
हो जाता हे | उस रमय उदका उपयोग करेल आत्म ततव पर 
ही रहता रहै बाह्य पदार्थो पर टण्टि नही दयोती । बह चम्यम्दशेन 
मम्यर्लानं १५ रार सम्यक्रचारित्र पक अत्मस्वरूपका चिन्त 
करता ह । उस समय उस्तकी श्रात्सा ध्येय आर ध्यानके {सवाय 
अन्य सव पदा्थेकि संकल्पय विकल्पोसे श्य होती ह-वाह् 
पदार्थोक्रा उसकी आतमासे कोई सम्बन्ध भी नही रहता। 
परीपहादिक कर्मोदयके चिष्मार्‌ हँ । इनके सथुपस्थित होने पर 
इनको पीडा उप्तके चित्ती टदताको आत्मानन्दसे दथनेमें 
समथं नहीं दोती--परीपहाटि उपल्लमे अपना एल देकर अथवा 
बिना फिसी एल दिये द्यी द्रदहीजातेदहं। वह योगीतो आ- 
त्मस्थ ही रहता हे । उस्र आत्मस्थ योगीके ध्यानकी निश्वलता- 
जो अग्नि उपपन्न होती ह उससे घाति चतष्टयरूप कमं- 
आत्मगुणोके आच्छादक ज्ञानाघ्रण, दशनावरण, मोहनीय शर 
अन्तराय रूप चार करम भस्मदहो जाते द रौर योगी आवरण 


इष्टोपदेषा | १७३। 
खटते दी पूणे ज्ञानी बन जाता है वह उस ससय त्रयोदश गुण- 
स्थानत सयोगी जिन कहलाता हे । तथा अनन्तं ज्ञान, अनन्त 
दशेन, अनन्त सुख रौर अनन्तवीयंङूप चार आ्सगुणेसे खशो- 
भित होता हे । ओर निराक्रुल अदुपम अनंत सुखका अनुभव 
करता हश्रा अडइटठउक्छर क्ल इन पांच हस्रो उचारण करने- 
म जितना समय लगता ह उतने समय चतुदश गुणस्थानवर्ती 
अयोगी जिन रह कर सदाके लिये अात्मोत्थ सुखकरा भोक्ता दो 
जता ह्‌ । परमागमम सदा भी हे: 

““ीसेसि संपत्तो शिरुद्ध शिस्सेस श्रासबो जीवो । 

कस्प-रय-विप्पमुक्को गयजोभी देवली दोदि% } 

"जिस्‌ समय यह श्ात्मा शोलेशी हो जाता हे--अखारह्‌ 
हजार शीलके भेदके स्यामीपनेक्ये प्राप्न छर्‌ सता हे अथवा 
मरके समान निष्कंप एव निश्चल अवस्थाको पास्तेता है । उस 
समय उसके सम्पूणं शभाश्चभ-कर्मा ङ आसवा निरोध दो जाता 
ह, जो नूतन बंधनेवाली कमे-रजसे रहित है ओर जो मन वचन 
कायरूप योयसे रहित होता हा दिव्य केवलज्ञानसे विभूपित दँ 
चह अयोगक्रेवल्ली परमात्मा कदल्ाता हे ।{२४।' 

अव ग्रन्थकार ध्यान ओर ध्येय अवस्था आतमाके संयो- 
याट सूप स॒म्बन्धका अभावं बतल्लाते हुए कहते ई :- 


करिः भीमौ 1 


प घवला १, ९, २२, पचसम्रह्‌ १-५६, गो जो ६५ । 





[१७४] तोरसेवामन्दिरपन्थमाला 
कटस्य कन्तहमिति सम्बधः स्याद्‌ द्योर्हयोः । 


ध्यान ध्येयं यदात्मेव सम्बधः कीटशस्तदा ॥२५॥ 
प्रभे चटा योर चटाईका बनाने बाला यह टो्नों हीः 
अपसम भिन्न-भिन्न हं तएव इन दोनोंका आपसमे संयोग 
यादि सम्बन्ध वन सकता ह । ओर उस सम्बन्धके माव होने 
पर फिर वे अलग-अलग हो जाते हे; परन्त॒ जव ध्यान श्रीर्‌ 
ध्येय शवसूप केवल एक स्सा दी ह श्रातमासे भिन्त ध्यानादि 
कोर पदाथ नरीह, तवर उनशा संयोगादि सम्बन्ध केसे दही 
सकता है ? पयोकरि संयोगादि सम्बन्ध भिन्न भिन्न दो बस्तु्जपिं 
होता है । ण्यान गौर प्येयरूपं वस्था शआ्मात्मासे अभिनदं 
उया परद्रव्ये कोई सम्बन्ध ही नहीं है तव उसका संयोगादि 
सम्भन्ध बन सकना कंसे सम्भव हो स्ता हे ! 
भावाथे--श्यायते पेन तद्वां, यो ध्यायतिस एव वाः 
इस निरुङ्िमे लिसका ध्यान फिया जाता है वह पदाथ रौर जो 
ध्यात करता 2 वह पदाथं दोनों एफ ही है । लि समय इस 
्रात्माद्ा ध्यान अवस्थाम परमात्सरूप स्वकीय स्वरूपङे खाथ्‌ 
एकीकरण हो जाता हे तथ ध्यान ओर ध्येयमें अभेद या अभि- 
न्त रहती है उस्र समय चेतन्यरूप श्रात्मपिरुडके सिवाय अन्य 
किसी पर द्रव्यश्ा च्रभावं होनेसे संयोगादिरूप कोड सम्बन्ध 
नदीं बनता । तरिन्त॒ उस शवस्थामे कमे आदिकाजो भी संयोग 
सम्बन्ध रहवा है बह भी नष्ट हो जाता है । इमलिए जत्र यद 


इष्टोपदेरा | १७५१) 
वात सुनिश्चित है पि ध्यान ओर ध्येय अवस्थामें अन्य कोर 
संयोगादिरूप सम्बन्ध नहीं चस सकता, तव उस ध्यानावस्थाप 
योगीको परीषहादि परटद्रव्यके विक्रार खेद या कष्टोत्पादफ नहीं 
हो सकते; क्योकि परद्रव्योफे विक्रार उक्ती समय तक खेद- 
जनक होते हे जय तुक उनम आत्मकल्पना सूप रागका सद्भाव, 
पाया जाताह । ओर जव खेदादिक कल्पनाका कारण राग 
मावका अभाव हौ लाता} तव योगी अपने स्रूपमे ही अव- 
स्थित रहता ह ॥२५।। 

यहां शिष्य पता हे कि दहे भगवन्‌ { यदि आस्मा ओर 
द्रव्यकभमेका वियोग अथवा भेद आत्मध्यानसे होता है तव कम- 
का परस्पर प्रदेशानुप्रचेशलकणरूप बन्ध च्रथवा संयोग कंसे होता 
हं १ क्योकि वंध पूथेक ही मोत्त रोता है । अतः से क्मेसे 
रित प्रस्था रूप सोक सी वंधकरे वियोग श्रथवा अभाव पूेक 
ही दता दै रोर भोच्त ही सदा सुखका कारण होनेसे योगी- 
जनके दारा चअभि्वंहछनीय हे । ठव संयोग ओर भेदका द्या 
कारण हे १ इस शकाका समाधात करते हए श्माचायं कहते हैँ :- 
वध्यते मुच्यते जीवः समसमो निसमः कमात्‌ । 
तस्भास्सर्वप्र्यत्नेन निमेमस्वं विचितयेत्‌ ॥२६॥ 
्रथ--जीव ममत्वपरिणिमसे--स्ती, पुत्र, मित्र, धन, 


छ परदन्वरञओ बज्फदि तिर मुच्चेदं विविहु-क.मेहि । | 
एसो जिणउवदेसो समासदो बन्ध-मुवखस्स ॥१३ सोण्पा० 


[१७६] वौरसेवामन्दिरःप्रन्थमाला 
धान्यादि परद्रव्यं येमेरेहं ओर मँ इनक्राहं इम प्रकार 
विचाररूप मग्ना परिणामसे--कमेसे वधता है । ओर ममता- 
के अभावसे क्रमपे वंधनपे दृटा हे । अतएव शिद्वानोश्चा कर्वन्य 
ह कि वे जिक्र तरह बने उप्त तरहसे केवल निर्ममसपतेक्षा हो 
चिन्तवन करं । 
भावाथ. स्री, पुत्र, धन, धान्य, स्पया, पैसा, राज्य- 
विभूति, गाय, सै, मोटर, वोडा, गाडी आदि पर पदार्थं मेर 
डँ ओर में इनका हं इ प्रकारके मोहरूपं अध्यवप्ानभावसे मढ 
इतत जीवके जवर परिशाप ममार मौर अटकारषप विभाय परि 
श्मसि परिखिति हो जाते द तवय कषाय शओरौर राणेष हप परि 
-एरिसे शमाध्प-कर्मषठा बन्ध होने लगता है । उक्ती श्रातिक्तो स्पष्ट 
करते दए श्राचायं त्रमतचन्द्र (नाटक समयप्तार' मे कहते है _ 
“न कर्सवहलं जगन्नचक्ञनारमफे समे वा | 
त चापि करणानि वा त किदचिद्रधोवधकृत्‌ । 
यदंक्ययुपयोगभूः सथ्रुपयाति रागादिमिः । 
स॒ एव किल केवलं भधति बन्धदठन्‌ णाम्‌ ॥" 
'जीवके जो शुभाष्टमकर्मोक्रा बन्ध होता हे उसमें का्माण 

-जातिकी वर्मणार्योसे भरा श्रा यह लोक कारण नहीं हे ओरन 
चलन स्वप कर्म कारण हं, न श्रनेक इन्द्रियों कारण हें ओर न 
चेतन अचेतन पदार्थोका बन्ध कारण दै; परन्तु जिस समय जीवक्रा - 
उपयोग राग-देषादिके साथ एीभावको प्राप्न ही जाता हं 


इष्टोपदेण [१७७] 


पदाथोपरं इष्ट अरनिष्ट-कन्पनारूप रागद्रेयकी सत्ता मआत्मापें 
अपना स्थान जमा ज्ञेती हे चनौर उपयोग विभाव-भारवोसे विहृत 
एवं तन्मय दहो जाता है उस्र समय र ग्‌-देष परिणाभरूप यदह 
अध्यवसानाय ही बन्धका कारण दं ॥' 

यह पदाथ मेरा हे रौर यह दूसरेका है,इसका म स्वामी ह 
ओर स्सा स्वामी मे नदी दहं जिस समय इस प्रहार केरा गृेष 
हप परिखाम हो जाते हं उस समय आत्मा शुम-अरश्युभरूप कर्मो 
स वधता रहता दै । किन्तु जिस समय आत्माका स्त्री पुत्रादि 
परपदा्थो मे यह पदा मेरे दें ओर मे इना स्वामी हूं यह 
कल्पना नहो हो । इस तष्टके निमेम परर्णामश्णो विःरणे जब 
हृदयम उदीपित हो जाती हं उक्ष समय अ समामे शुभा-शभ-क्मा- 
घा येध नही होता । यदी राशय समा{धितन्त्ग्रन्थ के तिम्न प्पे 
चक्क दिया गया ह-- 

-गर्किचनोहऽ मित्यात्र त्रैलोक्याधिपतिभवे, । 
योगिगम्यं तव प्रोक्त रहस्य परमात्मनः ॥' 

निस समय आत्सामे यह भावना निश्चल एव स्थिर दो 
जाती हे किमे अरकिःचन ह --सरी, पुत्र, घन) धान्यादि पदाथं 
लो संसारम दिखाईदेरदेदै-बेमेरे नदी हं द्रौरन म उनका 
हं । दितु एक चेतन्यसात्र ठंकोरर र ज्ञायकरूप ह । उत समय 
आत्मा तीन लोकका अधिपति हो जाता हे, परन्तु इस प्रकार 
प्रमात्मपतेका अथवा परम-पदग्राप्तिका यह रहस्य योगिर्योके 


। 


[१७८] वीरसेवासन्दिरप्रन्थमाला 


दवारा ही गम्य है क्योकि तअरकित्वनरूप निर्मलभावयनाके बिना योगी 
उस पदको पानेमे समथ नदीं ह । गौर भी कहा है-- 
(रागी वध्नाति कमाशि बीतरागी षिसुञ्चति | 
जीवो जिनोपदेशोऽयं संकेपाद्वन्धमोक्तयोः" ॥ 
जो पुरूष रागी है--चैतन्यमात्र ्रात्मासे भिन्न परपदा्थौमिं 
श्रात्मत्वकी कल्पना करता ह श्रा उनके शुभाश्यम पर्णिमनमें रागी 
रेप होता है । वह कमेसि वंधता है । परस्त॒ जो बीतरागी है-- 
प्रको पर शौर निजको निज मानकर उनके अच्छ बुरे परिणमन 
से रागी-ढेषी नहीं होता ओर न उनमे दुःख सुखी कल्पना ही 
करता है फिन्त॒ उन मेँ श्रात्म-कल्पना करना दुःखका मूल कारण 
समभता है ओर उनकी विरुद्ध परिणतिसे असन्तुष्ट नहीं होता 
समभावी रहता हे, वही क्मोसि नहीं बेधता क्वन्त॒ परमात्मा घन 
जाता & । यदह संक्तेपमे बन्ध-मोक्का वंन जिनेन्द्र भगवानके 


उपदेगानुसार ह । 
इस प्रकारके अ्रनुपम श्रानन्दफो प्रदानं करने वाली निभयत्व 


मावनाके चिन्तवनका उपायक्याहै ? इसे प्रकट करते हुए 
प्माचाय कहते ह 

एकोऽहं निममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रमोचराः % 
बाह्याः संयोगजा भावा सत्तः सर्वेऽपि सवथा ॥२९७॥ 


कुः एगो मे सस्सदो आदा राण-दसरालक्छसो । 
ससा मे वाहिरा भावा सन्वे सयोगलक्खणा ॥ 


इष्टोपदेश [१७९ | 


अथेमे एक निमेम (ममता रहित) ह यह परद्रव्य भेरा 
हे रौर मे इसका स्वामी हु इस मिथ्या च्चभिप्रायसे रहित ह-- 
शद्ध ह--श॒द्रनयकी चअपेक्तासे द्रव्य ओर भावकमसे रहित हई-- 
ज्ञानी ह--स्व-परके भेद -विज्ञानरूप विवेक ज्योतिसे प्रकाशमान 
हु--ज्ञानी योगीन्द्रोके ज्ञानका विषय ह--खनन्त पर्या्योको 
युगपत्‌ विषय करने वाले पणे ज्ञानी केवली श्रौर श्रतकेवलीके 
शद्धोपयोगरूप ज्ञानका विषय ह । इनमे सिवाय,संयोगलक्ञणएवा्त 
स्री, पुत्र, मित्र, धन, धान्य, दाक्ी, दात्र शरीर ओर अन्य 
वेभवादिक बाह्य पदाथे मेरी आमास सपथा भिन्नैव तीन 
कालमे भी मेरे नदहीहौ सक्ते | 
भावाभे- यद्यपि पर्यायाथिकनयकी दण्टिसे आरामा अनेक खूप 
है, वरयोक्षि कर्मोदयसे जोवक्ो अनेक पर्यायो जन्म मरण करना 
पडता है । परन्त्‌ द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्ञासे में यक्रेला ह, निर्मल 
हू पर-पदाथेकि स्वामिसखसे रहित ह ओर शुद्ध द्रव्यार्थिक 
नयी दृष्टिसे द्रव्य श्मौर मावकमेरूप वंधनोंसे सर्वथा भिन्न 
होनेषे शुद्ध ई । ओर स्व-पर-प्रकाशकरूप ज्ञानकरा धारक ज्ञानी 
ह । पूण ज्ञानियों शौर श्रतकेवलिर्योके ज्ञानक विषय ह- उनके 
दारा जाना जाता ह । अनादि कालसे कमके वंधसे दोनेवाल्ले 
शरीरादि पर पदा मेरे चेतन्यस्वरूपसे स्येथां भिन्न है, कर्मो 
दयके विकार हँ । ओर मै शुद्ध चेतन्यक्रा धारक ज्ञानानन्द ह, 
अखंड हू, कमादि उपाधि्योसे रहित मेरा शुद्ध स्वरूप रही मेरे 


[ ८०] चोरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


द्वारा उपादेय है । तथा संयोग लक्षण वाक्ते वे जड पदाथे ज 
मेरेसे भिन्न दै--र्णादि विकारो लिए हृए है, तथ मेरे कैसे 
हो तकत हे १ उनसे मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है] इस प्रकार 
की विमल भावनासे ही निममत्वकी प्रापि होती है । 

शरीरादिके सस्वम्धसे जीवको क्या दुख भोगने पडते हं ! 
इख काका समाधान करते हृए श्राचायं कहते दँ : - 


दखःसन्दोहभागिलं संयोगादिह देहिनां । 
परजास्येनं ततः सवे अनोवाच्छमयकमभिः ॥२८॥ 


थ- ज्षाको इस संसारम गरीरादिकके संयोग सम्बन्ध- 
से जन्म, मरण, शारीरिक शरीर मानसिक आदि अनेक कष्ट 
सहना पडता है । इस कारण में उन समी संयोग सम्बन्धोका 
ममन वचन अर काय प कमंसे परित्याग करता ह~ छोडता ह 

भावा्थ_- आतमा श्रौर शरीरके मेद विज्ञानसे सुखकी प्रापि 
होती है। ओर उनकी अभेद भावनासे- शरीरादिकफ परपदाथोमिं 
य्र7त्मकल्पना करनेसे- शारीरिक, मानसिक ओर त्तत्रादि जन्य. 
अनेकः कट भोगना पडता हे, अ्योकि मन वचन ओौर कायरूप 
योभोयी चंचलतासे ओर सनोवगेणाके अवलम्बमसे आत्माके 
प्रदेश सकप ८ चंचल ) होते ह, ओर उनसे रागदेषादिस्प. 
विभाव परिणामो घि दोनेसे भ्रात्माक्रा परिखमन मिथ्यात्व, 
अविरत, प्रमाद व कपायादि विभाव परिणाम सूप होता -दे 


इष्टोपदेश [१८१] 
लिससे कर्म-पुद्गलोका आत्म-प्रदेशोक्रे साथ संश्लेष परिणामा- 
त्मक वंध होता है ओर एर उस्ते सुख द्ःखादि इष्ट-अनिष्ट 
फलो की उत्यत्ति एवं अभिवृद्धि होती है इस तरह ससारकी दुःख 
परम्परा बढती है । अतएव मन वचन क्रायकी क्रियासे इन्दे 
पना न मानना ही श्रेयस्कर है । कहा भी दैः-- 


“स्वबुद्ध्या यत्त गृह्णीयात्‌ काय-वाक्चेतसां त्रयं । 
संसारस्ताषदेतेषां तदाभ्यासेन निवृतिः ।।” 

जव तक इस जीवी मन वचन कायम आत्मचुद्धि बनी 
रहती है--इन्दे अपने आमाके दी अङ्ग अथवा अंश सममा 
जाता है तब तक्‌ यह जीव संसारमें परिभ्रमण करता ही रहता 
हे िन्तु जव उसकी यह भ्रमबुद्धि दूर हो जाती है वह शरीर 
रौर वचनादिकको आत्मासे भिन्न अनुभव करने लगता हे ओर 
उस अभ्यासमें परिपक्व अथवा द्द हौ जाता हे तभी वह संसार- 
बधनं टकर सङ्गि प्राप्न होता है । अतएव शरीरादिकको 
कभी अ्रपना नदीं मानना चाहिये ॥२८। 

अआत्माका श्रनादिकालसे शरीरादि परदगलद्रव्योसे संयोग 
सम्बन्ध वना हुमा है उसीके कारण जन्म-मरण ओर रामादिक 
अनेकः दुःख एवं कष्ट उटाना पडते हँ । ये दुःख किंस भावनासे 
द्र होगे १ इस श्राशंकाक्रा समाधान करते हुए आचाये कहते 
2 :-- 
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न मे शरत्युः कुतो भीतिनं मे व्याधिः कुतो व्यथा 

गह्‌ व लोन त्‌ द्धो ऽह्‌ं स्‌ युवेत। नि पुद्गले || २६॥ 
अथे- जिस जीवको अपने चिदानन्द स्वरूपा निश्चय 
हो जाता हे उस जीवक द्रव्यप्राणोका-पांच इद्धिय, मन-वचम- 
काय-श्वासोच्छवास ओर अयुरुप दश्च प्राणोका--प्रित्याग्‌ 
होने पर भी मृत्यु नहीं होती-केवल शरीरका ही विनाश होता 
हे जीवका नही; क्योकि उपफे चिकि स्षकणात्मक ज्ञान- 
दशेन-रूप भाव-प्राणोका कदाचित्‌ भी अभाव नहीं होता, अतएव 
मरण मी नदीं होता--श्नौर मरण न दोनेमे इष्ण सपोदि 
चीलोसे मी उसे भय मालूम नदीं दोता--बह निभेय एवं निशंफ 
घना हृश्रा अपने सखवरूपका अनुभव करता रहता ह । उसके 
वातादि दीर्पोकी षिषमतासे होने बाली को व्याधि मी नी 
हीती- व्याधिं तो मृतं शरीरम दी होती रै, अत्व अ्यरादि 
विकारसे होनेवा्ली रोई भी व्याधि सम्यकृटटष्टि जीवके नीं 
होती । जव उसके कोर व्याधि नहीं होती तव उस व्यथा 
प्रथा वेदना केसे हो सकती दै ! इसी तरह बाल, वद्ध रोर 


युवा आदि श्रवस्थ्ण भी पुद्गल ८ मूते शरीर ) मे दीती है; 
प्रात्मामे नदीं दती, श्य कारण इन सव अवस्थार्योमिं होने वाते 
दुख भी उसके नदीं होते | . ` 
मावा्थ- जब आत्माको_ यह निश्चय हो जाता है कित्‌ 
चेतनैः ज्ञान-दशमादि ग॒णोका श्रखर्ड पिण्ड दे, तो इन 
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चेतन्यातमफ गुणका कभी विनाश नहीं होता । यह तेरी रासं 
निधिदहे। ओर तेरी आलमासे भिन्न जितने भी मूते पदाथ 
देखनेमें अति दहेंवेतेरे नीदं ओरनतु उनका कभी हुश्रादह 
ओरनदहो सकतादहै। वे चेतना रहित जड प्दाथेहँं। तेरा 
उनके साथ कर्मोदये वश से केवल संयोगमात्र सम्बन्ध हा दै 
निस तरह सरायमे डरा उालने पर उसमे स्थित अनेक देशस 
आये हुए मनुष्यों श्रादिके साथ ङक समयके किए तेरा संयोग 
(मेल) हो जाता रै । रौर प्रातः कालल होते ही सथ अपने अपने 
श्रभिमवे देशोके चके जातेहं, हे भव्य! तेरा श्रात्मा अजरं 
अमर हे उसका कभी विनाश नही होता ओर न उसमें बातादिकी 
विकृतिसे कोई व्याधि दही होती हे । जन्म, मरण, युवा, रोग-शोक 
आदि समस्त पर्यायं पुद्लमें होती हँ । जव आत्मामं कोई वेदना 
ही नहीदोती श्रौरम मरण होता; तव उसमें सुख दुखकी 
वेदना केसे संभव रो सक्ती रै ? स्योकि- श्राणोच्छदसरदाहरंति 
मरणम्‌" के अनुसार प्राणोकि उच्छेद या बिनाश॒का नाम मरण है 
सो निश्वयसे आत्माके प्राण ज्ञानादिक है, वे सदा अभिनाशी हें 
उनका कभ विनाश न दनेसे मरण भी नदीं होता, तव कृष्णादि 
सर्पोसे या अन्य भयानक हिसक जंतुसि भी श्रात्मामें कोई मय 
उपस्थित नहीं होता ! बह सदा अपनेको भिःशंक ज्ञायक भावरूप 
अनुभव करता रहता ह यदी उश्च सदृष्टिका माहात्म्य है ।२६॥ 

शरीर शरीर आत्मामं जबतक अ्रभेद बुद्धि रहती -उन्दे 
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एक समभा जाता है तवतक ही उनमें य अ्रौर दुःख आदिकाः 
सद्धाय रहता द अर जव उन्दं अपना त्रहित करने याज्ञा एवं 
्रयनेसे भिन्न सस्एकर उसका परित्याग कर दिया जाताहे तव 
वे मुभे कभी संतापादिष भी नहीं दे सकते उप्ती आशयका उद्‌- 
योधन कराते हए आचाय कहते है-- 
 भुक्तोज्मिता सुहुरमोहि न्मया सर्वोऽपि पुद्गलाः | 
, उच्ड्ष्टेप्विव तेष्वद्य सम विज्ञस्य का स्प्रहा ॥३०॥ 

्रथः--ग्रनादिकालसे मोहनीयकमंके आवेश॒वश फमोदि 
भावरूप ग्रहण श्रिये हुए सभी पुद्गल सु संसारी जीचके हारा 
वार-पार मोगे गये हँ चौर मोगकर छोड गये हे । अव में विवेकी 
हू शरीरादिकके स्वरूपका भले प्रकार जानकार ह अतएव उन 
उच्छिष्ट (टे) भोजन, गध, माल्यादि पदाथ के समान ऋ 
मेरी उन पदार्थो के भोगनेमे कोई इच्छा नदींहे 

भावाथ- जो पुरूष अनुच्छिष्ट मोदकादि (ल. ) सुस्वादु 
पदार्थोका सेवन करने वाला हे उस पुरुषकी जिस प्रकार उच्छिष्ट 
(लूटे) पदार्थोके खानेते कभी अभिलाषा नदी होती-बह उन 

च्छिष्ट पदार्थोको धणाकी दष्टिसे देखता है, उसी तरह निस 

मनुष्य ने शरीरादि रमणीय पदार्थो अनेकवारं भोगकर छोड 
दिया हे बह मदुष्य अपने श्नन्दर पिवेकज्ञानंके पिकसित होने पर 
उनको उच्छिष्ट समता है फिर उनके मोगनेभे उसकी कोई रुचि 
अथवा काका नहीं होती ॥३०।॥। 


इष्टोपदेश | १८५ | 
शरीर आदि पुद्रलेकर्माका बन्ध जीषङे साथ कंसे हो जाता 
हं १ इस शंकाका उत्तर देते हृए आचाय कहते हैः-- 
कम कमंहिताचन्धि जीवो जीवहितस्प्रहः 


खस्वप्रभावमूयस्त्वे स्वार्थ को वान वाति ॥३६ ॥ 
' रथे श्रपने-अपने प्रभावके बलिष्ठ होने पर कमे तो श्रपने 
अंग स्वरूप कमका हित करता हे ओर जीच-जीवका ( अपना ) 
हित करता है | यह दीक भी दै ग्रपने यपने सखा्थको कौन नरी 
चाहता ! 
भावाथे_ संसारम यह वात प्रसद्धहै कि जो बलवान 
होता है चह दूसरेको अपनी ओर खीच लेता है, अवसर पाकर 
कभी कम वलवान हो जाता है ओर कभी जीच बल्लवान हौ जता 
। कटा भी 
“कत्थपि वलिश्रो जीषो कत्थवि कम्माई्‌ं हु ति बल्तियाईं । 
जीवस्य य कम्मस्य य पृव्वविरुद्धाइ बवइराई्‌ ।।'' 
कभी यह जीव बलवान हो जाता है ओौर कमी कमे बलवान 
हो जाते हैँ इस तरह जीव ओर कर्माका अनादि कालसे परस्पर 
विरुद्ररूप-वैर है, अतएव जिस समय कमे बलवान हौ जाता है 
उस समयं वह्‌ कर्मोका उपकार करता हे - जीचके ओओदयिक 
भार्वोकी उत्पत्ति कर नये नये कर्माकी सषि करता ह्र अपने 
अगस्रूप. कर्मक पोषण करता हे । पुरुपाथसिद्धच्‌ पायमे 
चायं अम॒तचन्द्रने कहा ह - 
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(“जीवङ्तं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये %। 
स्ययमेव परिणमेतेऽत्र पुद्गलाः कमेभावेन ॥१२॥" 
“"परिणममानस्य चिद रिचदारमकैः सखयमपि स्फरभविः 


क ( क्र 


भवति हि निमित्तमात्रं पौद्लिकं कस तस्यापि ।१३।।* 

जीव दारा क्ये गएराग देषादि विभाव प्रिणामेफि 
-निमित्तसे अन्य पुल स्वयभेव कमेरूप परिणत हो जाते है उसी 
प्रकार परिणिमन शील जीवक स्वयं होने बले जोरागदेष सूप 
परिणाम दै, उनमें पद्गलकमे निमित्त पड़ जाते हँ । तथा जिस 
समय जीव वलवान हो जाता है उस्र समय वह भी कर्मोकि नाश- 
के साथ अनन्त सुख स्वरूप मोक्तफी इच्छा करता है पह अपना 
स्वाथ (दहित) करनेमे भी नहीं चूकत। । उपरके इस समर कथनसे 
यह स्प्टहो जाताहे छि कर्माषिषट संसाये जीव ही कर्मोका 
संचय करता हे श्रौर कमे रदित विशुद्ध जीव तो अपने ज्ञाना- 

नन्दस्प पुख-स्वमावमे स्थित रहता हे ।३१॥ 


% जीवपरिराम हदु कम्मत्त पुम्गलापरिणमति । 
पुरगलकम्मरिमित्तं तहेव जीवो वि परिरमई । 
रवि कुव्वई्‌ कम्मगुणे जीवो कम्म तहैव जीव गुणे 
अरणोरणणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोह पि ०! 
एएण कारणेण द कत्ता श्रादा सए भावे । 
पूरगलकम्मकयाण रा दु कत्ता सव्वभावाण ॥८२॥। 
--समयसारे कुन्दकुन्द 
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इसी घातको श्राचायं महोदय ओर भी स्पष्ट करते हए 
कहते ह :- | 
परोपछृतिमुत्स॒ञ्य स्वोपकारपरो भव । 
उपकुवन्परस्यान्नो दश्यमानस्य लोकवत्‌ ॥३२॥ 

उथं- रे आतमन्‌ ! तू सोकके समान अज्ञ अथवा बृह्‌ 
चन र दृश्यमान (दीखने वाक्ते) शरीरादि प्र पदार्थाका उपकार 
कर रहा हे, यह सव तेरा अज्ञान है । अव तू परक उपकारी 
डच्छान कर अपने दही उपकारमें ्ीनदो। 

मावाथं- जिस प्रकार कोई मू प्राणी अज्ञानसे शत्रुको 
मित्र समकर रात दिन उसकी भलाईमे लगा रहता है, उसका 
हित करते हुये भी बह अपने अहित होने अथवा हानि हो 
जानेका कोर ध्यान नहीं रखता, प्रत्युत उसके हित साधनम ही 
अपना सवस लगा देता है; परन्तु जिस समय ठसे इस वातका 
परिज्ञिन शो जाता फरि यह मित्र नरी, विन्तु मेरा शत्र ह 
तमीसे बह उसका उपकार करना छोड देता है ओर फिर अपने 
ही हितम सावधान हो जातादहै । उसी प्रकार हे आतमच्‌ ! 
अज्ञान अवस्थामे तेरे चिदानन्द्‌ स्वभावसे सवेथा मिनन शरीरादि 


प्र पदार्थोकि संयोग होने पर तू. रात दिन उनके पालन पोषणम 
सदा सावधान रहा है श्यौर उन्द पना समते हुए उनके 
सरचणादि कायमिं अनेक .ापदा्ओं ( कष्टो ) का भी ध्यान 


[ १८८] वीरसेवामन्दिर-परन्थमाला 
नहीं करता । अव उन स््री-मित्रादि पर पदार्था यपनी ्ास- 
कल्पना छोड द, किवेतेरे नरीह ओौरनतू कमी उनकादहो 
सक्ता ह उस तरह विवेक ज्ञानका आश्रयकर, अपना हित साधन 
कर, उसीसे तेरा कल्याण दोगा ॥३२॥। 

यहां कोई शिष्य गुश्से पहता हे फ है भगवम्‌ ! स्वर श्रौर 
परमं क्या पिशोपताहें ? स्र तथा परका येढज्नान कैसे होता हं 
रौर मेदज्ञान करने वाले ज्ञाताफो किस फलकी प्रापि होती हं । 
इस शंकाका समाधान करते हुए ्राचाये कहते हे :- 
ग॒रूपदेशादभ्यासत्संविन्तेः स्व-परतरं । 
जानाति यः स जानाति मोन्ल-सोख्यं निर॑तरम्‌ ॥३३॥ 

द्रथं--जी कोट प्राणी आरम्भे योर दिविध परिग्रह रदित 
तपस्पी सगुरुके उपदेशसे श्रौर उपदेशाचार शास््राभ्यासरूप 
मावनासे स्वास्माचभवसे- स्व-परफे भेदको जानता ह वही 
पुरप सदा मोक सुखो जानता ह । 

भावाथ यहस्हे मौर यहपर दहै उस प्रकार भेद विन्नान 
सम्यग्द्नादि रत्नत्रय निरिष्ट उभय परिग्रह यौर श्रारम्भ 
विहीन निग्रन्थ दिगम्बर तपस्वी सुगुरुके उपदेश तथा शालाः 
भ्यास एवं स्व-परके लचणोके पग्न्नानसे होता रै, यदह चंतन्य- 
स्वस्य मेगा हं । पौर उससे भित्र यद्र जड पदाथ.परहं वे मेरे 
कभी नटी हो सक्ते। जवर तकर इस तरदफा मेद विज्ञान नदीं 
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होता, तव 'तक्र स्व-परका मेद विज्ञान भी सर्हीं हो सकता, स्या 
मरि इस प्रकारके मेदविज्ञानमे शास्राभ्यास प्रधान कारण दहे, 
शास्त्राभ्याससे स्य-परके लक्षणो एरी पहिचान होती ह ओर भेद्‌- 
ज्ञान फो प्राप्ति होती ह | अतएव सुयुरुके वचनानुसार शास्ा- 
म्याससे जिनकी अज्ञानदण्टि मिर गई ह यर स्व-परका पिवेक 
जाग्रत हो गया है वे पुरूष ही मोक्स्वरूपके जाननेके अधिकारी हे, 
च्यक बंधं रहित निराङल्ल स्वात्स-ख्रवस्थाक्री प्राप्ति सद्धयानसे 
ड हेती है | तचवानुशासनपें कहामी है 
““तमेवानुमघंश्चायमंकाग्यं प्र मच्छति । 
तथात्माधीनमानदमेति वाचामगोचरम्‌ ।। १७०। 
८ठस्‌ कम वियुक्त आत्मा ध्यानसे परम एकाग्रता प्राप्ति 
होती हे ओर वचन अमोचर (वचनातीत) जो कोई आतमाधीन 
नन्द्‌ हं बह भा उसे प्राप्त ही जाता द इसलिए मोक प्राप्ति 
की इच्छा करने वाले पुरुषक्नो अवश्य ही स्व-प्रका विवेक प्राप्त 
करना चाहिये ।३३॥ 
अव शिष्य पुनः गुरुसे पूछता हे कि हे भगवन्‌ ! मोक्त 
सुखका निर्दोषिरूपसे त्रनुभव करने बाला गुरु कौनहे १ इस 
भकाका क्षमाधान करते हुए आचाय कहते हँ : 


स्पर्मिन्सदायिल्लाषिलादभीष्टज्ञापकवतः 
स््रयं हितप्रयोक्तखादा्मेव युरुयात्मनः ॥ ३४॥ 
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रथे वास्तवमं आत्माकरा गुरु आत्मा दी है, क्योकि वही 
अपनेमें मुभ 'मोक्त सुख मित्ते' इस अभिलापासे सदा मोक्त सुख 
की श्रभिलापा करता ह। मौर अपनेमे ही शमे अभीष्ट मोत 
सुखका ज्ञान करना चाहिये" इस सूपसे मोक्त युखका बोध करता 
है ओर वह मोक सखही परम हितकर है शस कारण बह उसकी 
प्राप्तिम अपनेको लगाता है| 
माषाथे--जो आमा को हितकर उपदेश देता हे अथवा 
अन्ञानभावको दूर करता है वही उसका वास्तवमें गुरू हं । 
यद्यपि इस प्रकार आचाय उपाध्याय आदिकमभी गुरूदो सक्ते 
है; क्योकि वे भी जीरके अक्ञानादि दोषोको दुर करने में 
निमित्त दे । उस कारण वे व्यवहारमे गुरू हँ परन्तु बेऽस 
्रात्माको उस रूप परिणमा नहीं सकते ? अतएव आत्माका 
वास्तपिक गुरू तो आत्मा ही है,क्योकि शुभे मोक्तसुखकी प्रापि 
हो जाय" इस प्रकारकी अ्रशस्त भावना आत्मामं ही होती हे 
ओर वही यह समता है कि संसार में परमाथेसे मेरा अभीष्ट 
पदार्थं तो मोक्त सुखी दहै । इस कारण उसकी प्राप्तिका 
ही प्रयत्न करना चाहिये । इसीलिये वह ओआरात्म-निन्द्‌ा, गहं 
ग्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ौर आलोचना आदि कार्योकि दारा 
्पनेको सदा सावधान रखनेा प्रयत्न करता हे शरोर सावदचय- 
क्रियाश्रोसे उचे हटाफर सांसारिक विपय-सुखोसे उसे परान्यख 
करनेका बार वार रयत करता हें । शओौर कल्याणकारी आत्म- 
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सुखी प्रापषिमे श्रपनेको सदा लगाता है । इस कारण आत्माका 
गुरू आतमा ही दै । आत्मा यदि चाहे तो श्रपनेको संसारी 
वनाये रक्खे श्रथवा मोकच्तसुखमे ते जावे । दसरा कोद आारम- 
स्वभावका कर्ता धता नहीं हे । बह स्वय ही अपने शुम अशुभ 
ग्रोर शद्धमावोका कता हे जवर आत्मा शुभ-अशुभ-रूप बंधक. 
भावोका परित्याग कर शुद्धस्वरूपमे विचरण करने लगता टं तथ 
शीघ्र दी कमे बधण रूप शुखलाको तोड़कर स्वयं कर्मोसि उन्युक्त 
हो जाता है । जिस तरह नलिनी (तोता पकडने के लिये चनाया 
गया काटका एक यंत्र विशेष) पर बेडा हा तोता उस नल्िनीको 
पकड़कर यह भ्रमसे समभे हुए हे फं इस नलिनीने भुभे पकड 
रक्खा है किन्तु ज्योही उसे यह मानहौ जाता फं तुभे 
नलिनी ने नदी पकडा है चिन्तुमे दी उसे ख्यं पक्र हए हं 
प्रोर अपने गति स्वभावको भूलरहा हू । जब चाहं उसे 
छोडकर श्राकाशामे स्वेच्छासे उड़ सकता ह| इस पिवेकके 
जाग्रत होते ही वह नल्तिनीके वंधनसे द्ृट कर उड जाता हे 
उसी तरद्‌ इस श्न प्राणने मोह ज्ञान रौर असंयमसे संसार 
बन्धनो बदाया हे । उस वंध प्रम्पराको बदन बाला यह 
ग्रामा दी हं ओर आत्स-साधनादि कोर तपश्चरण द्वारा उससे 
स्वयं, ही छट सकता है अन्य कोई उसे वांधने या दुटाने बाला 
नहीं हे, इस अआात्म-विवेकके जाग्रत रोते दी अपने पुरुपा द्वारा 
सुद्‌ कमेबन्धनसे शीघ्र छट कर॒ अपनी शक्तय श्नेतसुखसूय 
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सम्पतिका सवामी दो जाता हे चओओौर अनेतकाल्ल तक प्रम 
्रतीन्धिय आत्मानन्द का भोङ्गा ह्ये जाता है । 

वर पुनः शिष्य पूछता हं कि यदि अ्रात्माका गुरू भात्मा 
ही ह अन्य नहीं तव शस्त्रम जो यह उपदेश है करि भय॒क्तके 
लिये धमाचाय आदिक सेवा करनी चाहिये तथ इस सिद्धान्तकी 
हानि हो जायगा १ इस प्रश्नका उत्तर देते हए श्राचायं कहते 
नाज्ञो विन्नतखसायाति विज्ञो नाज्ञत्वस्नच्छति । 
निभिचमाच्रमन्यस्तु गतेधंमास्तिकायवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अथ-जो पुरूष अज्ञानी है--तच्वन्ञालकी उत्पत्तिफे 

अयोग्य हे,भव्य हे,बह गुरू आदि परके निमित्तसे षिशेष ज्ञानी 
नहीं हो सकता, किन्तु जो पिशेप ज्ञानी हे- विवेकी ह~ तत्वज्ञान 
सथुरपादनकी योग्यतासे सम्पन्न है-वह अज्ञानी [नीं हो सकता | 
अतएव जिस तरह धर्मास्तिकाय जीव ओर पुद्गले गमनम 
उदासीन निमित्त कारण है उसी प्रकार अन्य मनष्यके ज्ञानी 
ज्ञानी करनेमे गुरु आदि भी निमित्त कारण रें । 

भावा्थं- पदाथेमे जो शक्ति हे उसके परिशमन स्वस्प दही 
कार्यं निष्पन्न होता हे । अन्य पदाथ तो उसके परिणमन मात्म 
सहकारी निमित्त हो जाते हे । प्रत्येक पदाथेकी उपादानशक्ति दी 
कायं रूप परिणमत करती हे । जीव ओर पद्गल द्रव्यमे गमन 
करनेकी स्वयं शक्रं है अतएव वे जिस समय गमन करते 
सर समय ध द्रव्य उनके गमनमें सहकारी -निमित्त हो जाता है 
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परन्तु यदि उने स्वयं गमन शक्रि नटहोतो धमंद्रव्य सरीखे 
सकद कारण भी उन्ह नदी चला सकते । उसी प्रकार यदि 
्रामामे वखज्ञान प्राप् फरनेकी स्वाव्रणक्तयोशमसूप योण्ण्ता 
मही हे अर्थात्‌ बह तखज्ञानके अयोग्य दहै, अभव्यत्वा दिशुण 
विशिष्ट हे तो सेंकडों धर्माचार्योका उपदेश मिलने पर भी षह 
ज्ञानी नहीं हो सकता । कहा भी हैः-- 
स्पाभाविकं हि निष्पत्तो क्रिया गुणमपेच्षते | 
न व्यापारशतेनापि शुख्वत्पाट्यते वकः | 
“किसी पदाथंी श्चवस्थाके पलट देनेमे उसकी स्वाभािक 

क्रिया श्रौर गुखदी यावश्यकता होती है. । सेको प्रयत्न करने 
प्र भी वगु्ता, तोतेके समान नही पदाया जा सक्ता | उषी 
प्रकार जव श्ज्ञानीे त्चज्ञानके उन्पन्न होनेकी योग्यता हे 
तव ज्ञानी उपदे शकक उपदेश मिलने पर भी बह ज्ञानी नही 
बनाया जासकता ! करन्तु जो पुरुप ज्ञानी हे- त्वज्ञानकी प्राप्ति 
कगे योग्यतताको लिये हृए ह उसप्र तखक्ञानकी योग्यताक्रा लोप 
करने या रहित करनेके लिये संकडो प्रयत स्वो न क्रिये जांय 
वह॒ एने तलज्ञानसे शूल्य नही हो सक्ता । किसी कषिने 
ठीक काह : 

“द पतत्यपि भवदर तविश्वलोके, 

सुक्राध्यनि प्रशमिनो न चज्लंति योगात्‌ । 

वोध-प्रदीपहत-मोद सहांधकाराः, 

सम्ण्दशः करित शेषपरीपहेधु |!" 
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जो योगीगण सम्यज््ञानरूपी दीपकसे मोहरूपी महान्‌ 
अन्धकारका विनाश करने बाले ह; सम्यण्ष्टि हैँ ओर प्रशांत 

स्वेभायी ह वे योगीगण॒ जिसके भयंकर शब्दसे पथिकने अपना 
माग दोड दिया है अर समस्त सोक भयसे दाप रहा है रेसे 
यजके गिरने पर भी परम समाधिषूप योगसे चलायमान नहीं 
होते, किन्तु सुद्‌ ेस्पत स्थिर रहते हँ तो फिर दे अन्य दंश 
मशक्ादि कठोर परीप्स कैसे चलायमान हो सकते हे ? श्रथात्‌ 
नहीं हो सक्ते ॥' 

र.परके इस सव कथनसे यट स्पष्टो जाता ह कि ज्ञानी 
ओर अज्ञानी बननेरी सामथ्ये अपने श्यात्मामे ही है । गुरं 
श्रादि तो बाह्यनिमित्त कारण दँ ये अवदेस्ती ्िसीको ज्ञानी तथा 
अज्ञानी वनानेकी सामथ्ये ही नही रखते; किन्तु यह भात सच 
है क्कि धिना निमित्त कारणके कायंकी उत्पत्ति नहीं होती, मौर 
कायं अन्तर बाह्मदूप उभय कारणोसे सस्पनन होता है । इसलिये 
ज्ञान प्राप्तिम निमित्तभूत गुरूककी सेवा शुभ्रषा करना शिष्यो 
परम कत्तव्य हे, उनके गुोके प्रति श्रद्धा ओर भक्ति रखनी 
अादश्यक हे श्रौर पनी आत्माको दही अपना गुरू सममत हुए 
अपने पुरुषाथ ओर आत्मकत्तेव्यका सदा ध्यान रखना चादिए । 

अच शिष्य पुनः, पूछता है कि हे विज्ञ ! आत्म॑स्वरूपके 
्रभ्यासका उपाय क्या है १ इस प्रश्ना उत्तर प्रदान करते हुए 
श्राचाय कहते दे -- 


दष्टोपदेषश | १९५ | 
-उपभवच्चित्तविक्ेप एकान्ते तखसंस्थितिः । 
अभ्यश्येदभियोभेन योगी तन्वं जिजास्यनः ॥३६॥ 
अरथे- जिसके चित्तव किसी प्रकारका विक्तेप-राग-देषादि 
विकार परिशतिरूप रोभ--नरी दै ओौर जिसकी बुद्धि एकान्ते 
-भेटकर देय उपादेवरूप पदार्थो ठे विचार मे सं स्थित अथवा स्थिर 
श्ोती हे पेसे योगीक्रो चाहिए कि वह आदस्स्य ओर निद्रा आदिक 
परित्याग पूवक श्रपने चिदानन्द स्वरूपा बार वार अभ्यास करे। 
भावाथे--चित्तवी विच्चिप्रता आदुलताकी जनक है, जच 
-तक् चित्तम किसी प्रकारकफा-राग-देएदि खूप क्षोभ घना रहेगा 
तय तफ चित्तदी व्याङ्लताके कारण आत्मस्वरूपदा भयान नहीं 
हो सकता, ऽसलिए सचसे पदे योगीष्ये ग्रपना चित्त शांत अथ 
मोह-चोभ रहित रखना चादिए । चित्ती वि्तिप्रताका निसेध 
' एकान्त वाससे रो सक्ता हे अतएव योगीङो जन ससहे वाते 
कोलाहल जनक स्थानो छोड़कर एङान्तमे ही रहना अभ्यास 
करना चाहिए । साथ ही जव तङ हैव च्रोर उपादेयरूप पदार्थोका 
-परिज्ञान्‌ अथवा विवेक नही दोगा तव तक श्रात्माफे सखरूपका 
-अभ्यास कंसे वन सकता ? अतएव स्व-परक विवेको रखना भी 
प्रात्मस्रूपके अभ्यासी योगी लिए अच्यन्त आवश्यक हं । 
अव शिष्य पुनः पूछता हं किः हे भगवन्‌ ! स्व-पर पिवेकरूप 
सं वित्ति योगीके हे यह वात फसे जानी जा सकती हे १ इस 
-शंकाका समाधान करते इए आचाये कहते हैः-- 
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यथा यथा समायाति संवित्तौ ततरमुद्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः स॒ललभा अपि ॥३५७॥ 


अथे - संवित्ति- स्र-पर पदाथि मेदज्ञानसे तैसा लेस 
्रात्माका स्वरूप विकसित होत्रा जादा हे वैसे पैसे ही सह प्राप्न 
रमणीय पंचेन्धिय विषय भी श्ररुचिक्र प्रतीत होते जाते है 
उनसे घणा, अरुचि एवं उदासीनता होती जाती हे | 


मावाथे--जव तक आत्मस्वसूपका यथाथे मान नही होता, 


तय तक ही उसे पंवेद्धि्योके बिषय प्रिय मालूम दत्ते दं श्नौर 
उनमें रति करता हा आत्मा श्रपनेको सुखी अनुभव करता है, 
परन्तु जिस समय उसे अपने निजानन्दं चतन्य स्वरूपका भाम 
हे जाता है तम उन विषय-सुखोसे उसकी स्वयमेव बिरक्रता एवं 
श्ररुचि हौ जाती हे । ओर बह उनका _ परित्याम्‌ कर देता हं । 
लोकम यह प्रधाद ह फि अधिक सुखके कारण मिक्तने पर अनल्प्‌- 
सुखके कारणमि अनादर दौ जाता हे । यौगभिर्वोकी यह भली 
भांति विदित दहे फि विषयभोग सांसारिक पराधीन अल्प सुख 
(सुखाभास्त) के कारण हं ओर आात्मस्वरूपकरा चिन्तन निराङलता 


+> चैनान +^ 


रूप आत्मपुखका अनक हे इसी कारण षे देह भोगोसे विरङ्ग 


हो एकान्तवास्ती बम स्व-परके बिदेकरूप चिन्तने ही उपयोगको 
लाते हे उनकी भोर्गोके प्रति श्या आस्था होती यह निम्न 


पद्यसे स्पष्ट हैः 


इष्टोपदेश | १६५७] 


^्मसुखशीलितसनसामशनमपि देपमेति किम कामाः | 
-स्थतल्षमपि दहति शप्षाणं कमम पनरगमगारा' ॥१। 
"निस प्रकार शुष्क भृमि (छी जमीन) भी जव महलियां 
के लिए प्राण घातक रहै तव शअ्ग्तिकीतो बात दही क्या हे- 
ग्रग्निकी ग्मीसे मल्लियां जरूर मपु प्राप्त होती हं । उसी 
प्रकार लिनका चित्त समतासूपी सुख से सम्पन्न ह-परिपृणे 
है--वे जव शरीर स्थिते कारण हार आदिका महीनों 
एव वर्योके लि परित्याग क्र देते दे तव कामभोोफो षे कैसे 
ठपदेय मान स्ते हँ १ वे कामादि विकारोको स्था हेय 
समभते हं इसीलिए उनको -नमे प्रवृत्ति भी नहीं हती । योगी 
चू किः श्रारमस्वस्पके परिज्ञानी दं । इस कारण उनकी विपो मं 
श्ररुचि होना स्वाभापिकदीदहे। जिस प्रकार ` रोगसे पीडित 
रोगी, रोगकां इलाज करता हां उस समय भी बह उस रोगको 
नहीं चाहता, तव आगे रोगरी इच्छा कौत करेगा ? उसी तरह 
सम्यग्ज्ञानी जीव चारित्र मोहनीय मरे उदय से पीडित हया 
कमजन्म क्रियाको करता हे; परन्तु बह उस क्रियासे उदासीनं 
रदता दे--रागी नहीं होता । तव भोगंकी उसके अपिल्लाषा 


मीं 8 ऋष्य । । कुक्कर + 


-विषर्योसे घणा एव अरुचि ही योगीकी स्तरात्म-सं वित्तिकी गमकः 
हे, उसके अभावमे विषय रुचि दी नहीं बन सकती । बिषयो 
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त्ररुचि वदने पर स्वात्माचुभवयेमी वद्धिहो नातीहै ओर 
स्वात्म-सं वित्तिसे स्य-परके मेद ज्ञान्यें वद्धि हौ जाता है इसी 
पातको ग्रन्थकार महोदय स्पष्ट करते हए हतै है-- 


यथा यथा न गेर्ते विषाः सुलभा अपि । 
तथा तथा समायाति संवित्त तछमुद्ठभम्‌ ॥३८॥ 


श्रथ--जंसे-लेसे सहज प्राप्न इंद्रिय-मोर्गोसे रुचि षटती 
जाती है । वेसे-वेसे दी स-पर-सवित्तिसे विशद आत्माका स्वरूप 
भी उदित होवा जाता है--स्वात्म-संवित्तिक्रा रसिकं स्वरसमे 
मग्न ह्या बाह्य पदाथंसि उदाक्षीन रहता दै । उन्द॑ अपनेसे 
भिन्न श्रनुभव करता रहता हे अतएव श्रात्म-सं वित्तिसे उत्तम 
श्रात्मतखका लाभ करता हे | 


मावाथ-रूपरके २७बे प्या भावार्थं लिखते हए यह 
बतला आए हैँ किं सात्माके विशुद्ध रूपकी उपलब्धि विष्यो 
' अरुचि कारण है । इद्दरिय-विषयोकी विरक्गिसे श्रात्साकां वह 
विशुद्धकूप अनुभवमें आने लगता दहे; क्योकि विषय-लोलुपता 
श्रौर परिग्रह संचय ये दोनों ही स्वात्माुभवमें बाधक हँ । अत्‌- 
एव्‌ जव विषयोंकी चाह ओर परिग्रह रूप ग्र॑थिसे. मू (ममता) 


हट जाती है तब श्रात्मा अपने आनन्दका आस्वादी हो जाता हे 
समयसार कलशमें भी कहा हं 


दष्टोपदेश १६९. 


- भ्विरम क्रिमपरेणाकायंकोलाहसेन, 
स्वयमपि निभतः सच्‌ पश्य षणमासमेक । 
हृदयसरसि पुसः पुद्गलाद भिन्नधाम्नो 
ननु किमचुपलव्धिभाति करिचोपलन्धिः' ।|३४।। 


द्ात्मन्‌ ! तृ विना प्रयोजनके इस निकम्मे कोलादलसे 

मिरक्त हो ओर आत्मस्वरूपं चीन दोर छह महीने पयन्त इस 
चतन्य स्वरूप ओआत्माको देख । पुद्मलसे भिन्न तेज बाखे आ्रात्म्‌- 
स्वरूपकौ प्रापि क्या तेरे इस हृदय रूपी सरोचरसे नहीं होगी ? 
रथात्‌ अवश्य होगी | 

(अत ¦ स्मातमस्वरूपके जो अभिलाषी हँ उन्हें चादिए फिवे 
पचेन्द्रियके षिषर्योक्छो हेय समकर उनके परित्याग करनेका 
प्रयत्न करं, श्रौर एकान्दस्थानत वेढकर अपने उपयोगको श्रात्म 
तर्वके प्रति एकाग्र करनेका प्रयत्न करं ।।२८।।५ 

स्वारप-पं वित्तिके प्रकट दोजाने पर कौन कौन चिन्ह प्रकट 
होते ह उस प्रश्ना उत्तर देते हए आचाय कहते दै- 


निशामयति निःशेषसमिद्रजालोपसं जगत्‌ । 
स्पहयत्यार्मलाभाय गलान्यत्रानुतप्यते ॥२६॥ 


श्रथे--योगीजन इस समस्त जगतको इन्द्रजाले समान 
देखते दँ क्यो करि उनके आत्मस्वरूपकी प्रापिकी प्रबल अभिलाषा 
उदित रहती है । यदि छिसी कारणवश आरमस्वरूपसे भिन्न 
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यन्य किम) पदाथयं उनको प्रवत्तिहो जाती हं तव उन्हं अत्यन्त 
संताप होने सगता हे | 

भावाथ जव तक आत्माको अपने असली सखरूपक्ा पता 
नहीं चलता तव तक दी उसे बाह्य पएदाथे भले प्रतीत होते हैर 
रव-परका सेदज्ञान होते ही उसे यह सारा जगत्‌ इद्रजालफे खेलक 
समान जान पड़ता हं । इंद्विय-विषय निस्सार एवं विनश्वर प्रतीत 
टोते हं । दण्टिके बदलते दी सारा संसार बदला हया मालूम 
होता हे, अब दष्टिमं ददता, सत्यता अर त्ान्वेपणक्ी रुचि 
होती है । अतएव आत्मस्वरूपको छोडकर श्रन्य पदार्थोकी तरफ 
उश दृष्टि नहीं जाती--षह पहले अरपनेको सुधाकर आत्म 
मागन प्रविष्ट कर- संसारम सुधारमागेका आदश उपस्थित 
करना चाहता हे । उसे अव सांसारिक वेमव योर्‌ शारीर 
पदाथं त्तणिक आर निस्सार प्रतीत होते हं । आचाय अरमित- 
गतिने सुभाषित रत्नसन्दोह मँ कहा हैः-- 

'मवस्येता लचत्मीः कतिपयदिनान्येव सुखदा 

स्तरुएयस्तारुण्ये विदधति मनःप्रीतिमतुलां । 

तडिल्लोज्लासोया वपुरविचल्लं व्याधि-कसित' ॥ 

बुधाः संचियेति प्रगुखमनसो बद्मणि रताः ।।२३३५॥ 

ज्ञानीको यह लच्सी कुछ दिनों तक दी सुखद प्रतीत होती 


हैः । तरण स्तिया योवनमं दी अतल प्रीतिको वदती ह । भोग 
व्िजलीके समान चंचल ओर शरीर व्याधि सहित जान पडता हं । 


+ न क 


इष्टोपदेश [२०१] 


संसारके पदार्थो प्सखी स्थिति देखबर ज्ञानी जीव शपते श्रात्म- 
सवभावम ही प्रेम करते द ।॥२६॥ 


घ आचाय स्वात्मसविात्त ( स्वात्मानुभव ) छा फल यत- 
लाते हुए कहते हँ :-- 


इच्छत्येकान्वसंवासं निजनं जनितादरः । 
निजकायवशार्किचिदुक्स्वा विस्मरति द्‌ तं ॥४०॥ 


अर्थ--स्वात्मानुभवके जागत दो जाने पर यह आत्मा घडे 
श्रादरसे किसी तरहसे मल॒भ्य संचारस रहित एङ्गन्त स्थानम 
रहनेकी इच्छा करने लगता है खौर यदि कारणवश इछ मोलना 
भीपषडेतोउसे शीघ्री भूल जातादहं। 


भावाथ--जव तक ्रात्माफो यह्‌ ज्ञान नहीं हेता फि जन्म 
मरण, सुख, दुःख, धन निधन, रोग, शोक आदि सम्बन्धी दुःख 
यह एक अकेला आरमा ही उपाजन्‌ करता श्चौर भोगता है स्त्री 
पुत्र मित्रादि सव इस पर्यायके ८ जन्मके ) दी साथी है, कर्के 
नही वे मेरी आई हई विपत्तिमे जरा भी सहायता नही पंचा 
सक्ते । यह श्मात्मा भृलसे हौ उन्हं अपनी रक्रा कारण सम- 
भता है रौर उनका साथ छोडनेमे भय करता हे श्नौर वियोगं 


पिनो गौ कि 


सगा साथी नहह । ये केला दही सुख दुखका कर्ता भोक्ता 
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हरं । स्री पत्रादि स॒ च्रपनै-श्रपने मतलयके ह । उनकरामेरी 
श्रात्माके साथ केवल संयोग सम्बन्ध ह, उस समय इसे खी 
पत्र, मित्रादि कृट्म्बके पीच रहना दुःखदायी जान पड़ता हं 
ग्रीर तत्र गिरिकिंढर, वन, स्मशान, मट श्रौर मंदिर आदि जन 
कलसे शून्य एकान्त निजेन स्थानेमि वसनेकरी चेष्टा करने 
लगता हे परन्तु भोजनादिकी पराधीनतासे इ समयक लिए 
उन एकान्त स्थानोको छोडकर नगर ग्रामादिमं जाना पडता 
पर वहां आहार लेकर राते ही [जव स्वात्मानन्दमे मस्त होकर 
स्वरूप चिन्तनमें सीन दौ जाता दहं, तव चह सवे संकरन्प विक्रल्प 
भूल जाता है। शरोर आत्मध्यानमं संतन दहो निर्विकल्प प्रम 
समाधिक्री साधनामे श्पनेको लगाकर मोह ग्रंथिको भेदने 
म्रयत्न करता हे । श्रालमध्यानसे ही कमे श'खल्ला खंडित हेती 
हे । अतः दह उसीकफा प्रयत्न करता हे । 


गातम ष्यानक्ना फल तच्ाजुशासनमें निम्न ग्रकार बतलाया हैः-- 


गुरूपदेशमासाद्यय समभ्यस्यन्ननारतं | 
धारणा सौँष्ठवाध्यान प्रत्ययानपि पश्यति ।८७। 
"गुरुके उपदेशालघार सदा आत्मस्वरूपका अस्यास करन 
बाला योगी धारणाके सु व (सम्यक्‌ अलुष्ठान) अदि ध्याने 
प्रत्ययोका साक्ात्‌ मत्यक्त करने लगता हे । अथात्‌ जिस समय 
अात्मस्वरूपे चितनमे संलीन हो जाता ह उस्र समय उसे ससार 
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फा कोई भी पदाथं अदृश्य प्रतीत नरी होता, वह अपने ्ात्मा- 
नन्दे ही मस्त रहता दै । 

आत्मध्यानका काये बतलाते हुए श्राचायै कहते है : 

मुबन्नपि हि न बते गच्छन्नपि न गच्छति ' 
स्थिरीक्ृतात्मतच्स्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥१॥ 

अथे-लिस समाधिनिष्ड योगीकी आरमस्वस्पमे स्थिरता 
रो जाती हे बह बोलता हरा भी नही बोलता, चलता इुश्ा भी 
नदी चलता, गौर देखता हा भी नही देखता है ¦ 

माबाथे- शुद्ध श्रात्मस्वरूप के चितनमे जिस योगीकी 
स्थिरता हो जाती ह उस समय उसे आत्मानन्द मधुर रसके 
सिवाय अन्य वस्तु नीरस एवं अरुचिकर प्रतीत होती है । शत 
एव उस समय यदि योगीको परके अनुरोधबश इ योलना 
पा पदेशादि भी देना पड़ता है । तो उस कार्यम श्ख्यता 
दध प्यति न होनेके कारण पदेश देता हा भी उपदेशः 
न देना जेरा दी है । समाधितन्त्रमे कहा भी हैः 

“्ात्मष्यानात्परं काये न बुद्धौ धारयेचिरं । 
कुयादथेषशर्किविद्वाक्कायाभ्यामतत्परः ।\५०।।'' 

्त्मदहितके अभिलाषी श्रन्तरात्मा जीवोको चाहिए किव 
अपने उपयोगो इधर उधर न घुमाकर अपना अधिक समय 
भरात्म-चितनमें ही लगार्े । यदि स्व-परके उपकारादिवश उन 
भचन शरोर कायैसे फोई काम करना ही पडेतो वे उसे अनासक्ति 
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पूवक करे - उसमें अपने चित्तो धिक न लगाव । पैसा करने 
से वे आत्मस्वरूपसे च्युत नीं हो सकेंगे, ओौर उनी आति 
शांति कोई घाधा भी उपस्थित नीं होगी, क्योकि ज्ञानीजर्नोकी 
उन पर पदा्थाम श्रनासङ्कि दोनेके कारण उनका स्वामित नही 
रहता । यद्यपि प्रयोजनवश उन्हं उन कायि प्रवति करनी भी 
पड्तीदहैतोमी वे उनमें रागी नहींहो सकते ओौर न आत्मख- 
रूपको छोडकर उ न्य पदार्थोमिं उन आनन्द ही प्रतीत होता है | 


व उक्र बातको ओर भी स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार. 
कहते हे : _ 

किमिदं कीदशं कस्य कस्मात्ेत्यविशेषयन्‌ । 

स्वदेहमपि नवेति योगी योगपरायणः ॥४२॥ 


अथ-योगानुष्टानमे संनिरत ८ समरसी भावक अनुभव 
करनेवाला ) योगी अनुभवनं चाने वाल्ला तत्व क्या हे? किस 
ग्रकारका हे । उसका कौन खामी है | किससे उदित दै । थोर 
कहां पर उसकी स्थिति है । इस तरदके भेद भावका श्नुभव 
करते हए बह अपने 'शरीरको भी नहीं जानता । 

भावा्े-(निजाः पस्वरूपका चिन्तन एवं ध्यान करने वासे 
-योगीके जब भेददृष्टि बनी रहती है तव तक मे जिस तका 
अभव करता ह वह यह है, इस रूप है, उक्षका यह स्वामी दै, 
इससे उदित हा हे ओौर यहा पर स्थित है तव तक उसे श्रपने 
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शरीरका परिज्ञान भी बना रहता है ) किन्तु र 
पदाथ चिन्तयमें ( ष्यानञ्वस्थामे ) यभेदवत्तिका अनुमव होने 
लुगता टै उस चितनीय पदाथमं यह केसा हेकोन हेवसका कौन 
स्वामी है । कहसि उदित होता ह ओर कहां रहता हं इसप्रकार 
के यभेदात्मक उपयोगी स्थिरता जव दो जाती हे संसारके अन्य 
संकल्प-मिकर्पोसि शल्य एक अद्ठिचन एवं निरंजन घात्माका दी 
नुमव्‌ रहता ह उस॒_समय_यौगीको उपयोगकी तन्मयताके 
कारण अपने शरीरका भी वेदन नहीं दाता, कदा मी दहेः-- 

"तदा च परमेकाग्रयादहिर्थेष सत्छपि | 

अन्यन्न फिचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यतः । १७२।।* 


(जिस समय योगी अपने योगमे तन्मय हौ जातादहे उस 
समय परम एकाग्रतासे वह॒ श्रपने र्पिचन शुद्ध स्वरूपकरा दी 
अघलोकन करता रदता है अतएव बाह्य पदाथेक्रि होते हए भी 
उसे यन्य कुल भी अनुभव नहीं होता । इसी भावको आचये 
्रम॒तचन्द्र निम्न पद्मं व्यक्त करते दं :-- 

(स्वेच्छासयच्छलदनल्पविकल्पजाल- 
मेवं जयतीत्य महती नयपक््‌-कल्ताम्‌ । 
न्तये हिः समरसेकरसस्वभावं, 
स्वं भावमेकष्पयात्युभूतिमात्रम्‌ ॥६ १॥ 
जो तखवेदी हे--ग्तमतच्का अनुभव करने वाला है. 
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वेह स्वेच्छासे उठने वाज्ते बहत पिकरन्पोकरे जालातमक नय पचसूप 
गृहन वनका उन्लंघन कर समतारसरूप एकस्वभाववाले असुभृति 
मात्र ग्रपमे आत्मसभावको प्राप्न होता है । जव तच्व्नानी 
आत्मा अपनो सवेशक्गिको इधर उधरसे संचित अथवा केनधित 
कर एफ निजानन्दरूप अपने चैतन्य सवभावम स्थिर कर देता 
हे उ समय हेय उपादेयरूप विक्रल्पजाल नहीं होते । किन्त 
त्मा यपनेमं निष्ठ हुध्ा समतारूप वीतरागभावका आस्नादन 
करता हे ॥४२॥ 

अव शिष्य पुनः पूता हे क्रि हे भगवन्‌ } इस तरहफा 
अवस्थान्तर केसे संभव हं ? इस शंकाका समाधान करते हए 
आचायं कहते हैः-- 

थो यत्र निवसन्नास्ते स तन्न कुरुते रति । 
घो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥४३॥ 

अर्थ--जो मध्य जहां रहता हे उसकी वहीं प्रीति हो 
जाती है ओरौर उसीमे रम जाने के कारण वह फिर अन्यत्र नहं 
लाना चाहता । 

मावार्थ- यद वात श्लोकम प्रसिद्ध है करि जो मचुष्य 
जिस नगर, शहर या गरामम रहता है उसका प्रेम उस स्थान 
यथवा वहांके मकान आदिसे हो जाता है यदि वह किसी 
 छोरेसे श्प ही रहता हे तो भी उसकी प्रीति उस ॒फोौपड- 
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से हो जाती है बह उसीमे आनन्द पूवक रहता हे, रौर अच्छे 
या बुरे उस्र स्थानको दोडना नहीं चाहता । ठीक उसी तरह जच 
तक आत्मा अपतेको तरीं जानता तव तक दी वह पर पदार्थो 
प्मपना मानतां शरोर उन्द ही अपना हितैषी समभ उन्दीमिं 
रति करता रतथा उर्दि सुखकी कन्पनाकर बार-बार भोगतेका 
श्रयत करता रहता दै किन्त आनन्दस्वरूपं अपने ज्ञानानन्द 
स्वरूपेण ओर फांककर भी नहीं देखता; परन्तु जिस समय उस 
योगीकी दृष्टि बदल जाती है--उस्मे सचाई एवं श्रद्धा उत्पन्न 
हौ जाती है तव उसकी दष्टि वाद्य पदार्थोसि हटकर अपने शद्ध 
स्वरूपकी श्रोर हो जाती ह तव उसे आर्मस्वरूपकरे चितन मनन 
अथवा ५यानसे ससरुत्पन श्रानन्दकम अनुभव हीने लगता है । उस 
समय उसे बाह्य पदाथि दशन स्पभानादिकी कौ उच्छा नहीं 
महती, उसे निजार्मरसके अनुभवके सामने वे सव भोग नीरस 
एवं दुदाई प्रतीत रोते दँ भ्रौर अव वह आत्मरसके पानम दी 
संलीन रहता है । 


योगीकी स्वात्मानुमेवमें रति होने पर जव अन्य पदाथोमिं 
भवतति नहीं होती तव क्या होता ह १? इस शंकाका समाधानं 
करते हए आचाय कहते हैः - 
पआगच्छंस्तद्विशेषाणामनभिन्ञश्व जायते । 
अन्ञाततद्विशेषस्तु बद्ध यते न विमुच्यते ॥४४॥ 
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द्रथे- स्वात्मतत्वमं निष्ठ योगीकी जव देहादि प्र पदाथ 
म प्रवृत्ति नहीं होती स्वात्मासे भिन्न देदादि बाह्यपदारथकि 
पिरोर्षोका यह सन्दर द श्रथवा सुन्दर दै, यच्छ दं यारे टे 
उनका उसे कोर श्रनुभवन नहीं होता । ओ्नौर जव धाद्य पदाथि 
इष्टा निष्ट जन्य राग-देपरूप प्रवत्ति नहीं होती तव बह योगी 
क्मेसि नरी वंधता ह॑ । किन्तु वतादिके ्रनुष्डानसे बह कम- 
वन्धनसे छटता ही हं 


भावा्थ-जो मनुष्य लिप्त पदारथके चितनमे तन्मय दौ 
जाता ह तव उसे दूसरे श्रन्य पदार्थेकि श्रच्छ बुरे खभायका जरा 
मी जान नदीं रहता अतएव उसका दृमरे पदार्थासि कोर सम्बन्ध 
भी मही रहता-उनसे उसका सम्बन्ध छूट जाता ह । आत्मन 
योगी भी निस समय खात्मनिष्ट दो जाता ह तव उपकी श्रवृत्ति 
, शरीरादि बाह्यपदाथोमे नदीं होती अतएव उसे उनके अच्छ ओर 
बुरे स्यभाव्रका भी परिक्तान नहीं होता, ओर वाद्यपदार्थपि इष्टा- 
निष्ट संकल्प-विकल्प न होने उनमरं रागद्वेपरूप परिणति भी 
नही ह्योत, तथ उनसे जायमान शुभा्चुभ कपंका वन्ध भी नहीं 
होता; किन्त स्परूपमं प्रवत्ति होनेके कारण उल्टी कर्मोकी निजरा 
ही होती है जिस्तसे फिर उसे कमबन्धनसै हुटकारा मिल जाता 
हे मोक्त हो जाती ह । इसी मावो चायं अमृतचन्द्र निम्न 
प्रकारसे व्यङ्ग करते द-- 
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एक्‌ ज्ञायकभाधतिभेरमहास्वाद समासादयन्‌ , 
स्वादन्धन्दमयं विधातुं मसः स्मा वस्तुवृत्ति विदन्‌ । 
प्रामालमानुभवालुभाव विशो भरस्यद्िशेपेदयं, 
सामान्यं कलयक्िलेव सकलं सानं नयस्येकताम्‌ ॥ 
वयह श्राटमा-ज्ञाय दभावे परिपू ज्ञानक एक महास्धादफो 
तेता हग्ा,यौर दो भिन्न वस्तु ोक मिले हुए मिभ खादको सेनेमें 
समथ, पिन्त॒ अपनी चस्तुशरी प्रवत्तिको जानता है- अनुभव, 
करता ह, व्योकि वह आत्मा पते आसमानुमघके प्रायसे विवश 
होता दश्रा ओर ज्ञानक विशेषोगरे उदयको गौण अता हु्रा मत्र 
सामात्य ज्ञानका श्रस्यास करता ह योर समेज्ञानफी एकता को 
› प्राप्त करता दै । ज्ञानीके आत्मखरूपके मधुररस स्वाद के सामने 
न्य सब रस एके हो जाते हं पदा्थौका भेदभाव भिटजाता है 
 ज्ञानके विशेप (भेद) जेयो निमित्तसे होते ह । सो जब ज्ञानपा- 
मान्यका आस्याद्‌ होने लगता हे तव ज्ञानक विशेष स्वयं गौश रो 
जाते ह भिन्त जव एक ज्ञान ही ज्ञेय रह जाता है | तव आत्मा 
गद्वेत भावो प्राप होता हे उप्र समय कमेवत्धन न होकर केबल 
कमनिजरा दी होती ह ।।४२॥ 
 श्चाचावं श्रौर भी उपदेश देते हृए कहते दै-- 
परः परस्तता दुःखसादमेदात्मा ततः सुखं । 
` अतएव मह्ाटमानस्तन्निभिन्तं छतयसाः 1 ४ ५॥ 
सथ-देहादि पर पदाथ तो प्र दी है उन्दे चपना मानने- 
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से दुःख होताहे श्रिन्तु आता स्मा दी है--ात् पदा 
अपना है बह अपनादह्ी रहेमा- वह कदाचित्‌ भी देहादिसूप 
नहीं हो सकता उसे अपनानेसे रख प्रप्र होता है) इसीरिश 
तीथंकरादि सहपस्पोने आातमाके चिए ही उचोग किया ईै-- 
विविध घोर तपश्चरण यलुष्ठान दवारा अात्मतछक्गी प्रापि शी है| 

भावाथ--संसारये सी, पुत्र, मित्र यर शरीरादिजोभी 
पदाथ देखनेमे आते हैँ वे सव चेतनार हित जड्स्वरूप हैँ अतएव पे 
सष पदाथं सपने चिदानन्द सवषूपसे भिन्न दै । यह अन्ञानी 
आत्मा उने आमलकी कल्पना करता है उन्हे अपना मानता 
हे शौर उनके वियोगे दुःखी होता हे; क्योकि जिन पदार्थोका 
कर्मोदयवश संयोग हयोता है उनका नियमसे पयोग होता हे। 
हा भी है- “संयोगानां वियोगो हि भविता हि भियोगतः'"- 
संयोभी पदार्था नियसंसे षियोग होवा है। शौर यद श 
प्राणी उनके वियोमम्रं अत्यन्त दुःखी हेता है--विक्लाप करता 
है । छिन्त जो श्रात्मपदाथं ह बह चेतनास्वस्प हे- ज्ञाता दष्टा 
हे, बह अपता ही हे उसे अपनाने, जानने तथा तदुदरल् वतेम 
हप प्रवत्ति करनेसे उसी राधि रीती ह आत्मसाधतासे सखाधीन 
निरा आत्सयुखक्ी उपलब्धि होती टै । हमारे पून तीथं 
करादि सहापएर्या¶ शरायादि याह्य पदाथि च्रपने स्वरूपसे भिनत; 
कर्मोदयसे रोच वासे सयौभवियोजादि कार्यो को दुःखदायी 
- समशककर उनमे होनेवाल्ली आत्पफल्पनाका परिस्याग कियाद । 
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छरीर आखाषो मात्मा सममकर अपना स्वहूप मानकर उपक 
साधनाके लिगे कठोर तपश्वरखरूपी उ भिनमे उसे तपाकर उसके 
शद्धसरूप की प्राति की है उसकी सय॒पक्िव्ध एवं प्राप्तिके 
नियित्त ही सारा अनुष्ठान कियाहे । योर उसकी प्राप्ति कर 
लोहितक आदभे मागेफा प्रणयन किया है । उसकी वास्तविक 
प्राक्षिका सुगम ओर सीधा उपाय बतलाया है । 

परपदार्थामिं अनुराग करने पर क्या प्या एल प्राप होते 
है ? इस शंकरा समाधान करते हुए आचाय कहते है-- 
अविद्वान पुद्गलद्रव्यं योऽधिनन्दति त्य तत्‌ । 
न जातु जंतोः सासीप्यं चतुगंतिघु मुञ्चति ॥४६॥ 

य्रथ--ग्रज्ञानीजीव पुद्गलद्रव्यदो शचपना मानता है 
ग्रतएव पुद्गलद्रव्य चारौ गतिम चात्माका सम्बन्ध नही 
छोडता--वह बरावर साथ वनां रहता है । 

भावथ--शरीरादिफ पुद्गलद्रव्य श्रचेतन श्रौर सवथा हेय 
है वे अपने चैतन्यस्वरूपसे सर्वथा भिन्न है । वे आत्माक्ते कमी 
नहीं हुए शौर नहो दी सकते हें परन्तु सोदी मिथ्यादृष्टि जीष्‌ 
को उस सेदज्ञानसा कोई पिवेक नहीं होता क्रि यह पदाथ हेय 
ओर यह उपारेय हैँ वह तो अपनेसे भिन्न पदा्थेमिं आलमल- 
की कल्पना करता हुश्या) उसको षिमिन्ल परिणतिसे रागी 
्ेषी होता हे ओर तञ्जनित श्माश्रव वत्थ से उसे नरक; तिर्वच, 
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मनुष्य श्रौ देवस्प चतुगेतिर प संसारम घूमना पडता हं यदं 
उनमें मण सरता शौर उनकी शारीरिक तथा मानतिकादि 
वेदनाश्रोको स्वा हस्रा भी परद्र व्यक युगकरो नदीं छोद्ता 
छ्मौर त उनते' आात्म-दन्पनाका ही परित्याम करता ह, जिसे 
उसे दुटश्ारा भिक । 


स्वरूपको यपएनानेमे क्या एल होता है १? इत शकक 
समाधान करते हुए प्राचायं कहते ई-- 
अ्रत्मातष्ठाननिःष्टस्य उय्तहरवहिः स्थितेः \ 
जायते परमानन्दः करिवद्ोगेत योगिनः ॥४७॥ 
गरथ-प्रृत्ति निवृचधिरप य्पपदारसे रचित होकर जव धाता 
श्रपने ग्रनुष्ठानभं-स्वस्यहूपकी प्राक्निमं- लीन दो जाता टै तव 
उस आलसमनिष्ड योगीकरे परम समाधिरूप ध्यानसे क्रिस 
वचनातीव मौर अन्यत्र सस्व रसे त्रपूवं छानन्दकौ प्राति 
रोती ट । 
मारार्थ- स्वा स्वरूपम निष्ट रोना दी योग है भ्रौर उस 
योगका साधन द्भरने बाला योगी कहलाता हे शौर वहं योग 
द्रथवा समाधी ही उस अनतवेचमीय श्ात्मानन्दकौ अनक ह, 
परन्तु जव तथ दश्यमान वा पदार्थों किचित्‌ भी समता बनी 
रहती है पवतक खरवरूपये लीनता हो सकती, दिलन्तु जव उस योगी 
की बाह्य पदार्थोभिं किसी प्रकारदी कोई समता नीं रहती तव वह 
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स्वरूपम निष्ठ ( लीन ) होता ह । ओर उस सच्चिदानन्दरूप्‌- 
मे एकाग्र होना ही उश्च वचनातीत परमालन्दक्ौ प्रा्िका कारण 
हे । उसी ग्राशयक्रो श्रायाथदेवसनने अपने तत्वसारकी निम्न 
गाथा में व्यक्त क्रिया है-- 

उभय विणे भावे शिथउयकद्रे मुद्ध सप्स्ये । 
विलसई परमाणंदो जोईैणं जो यसत्तीए ॥४८॥। 
'्रात्मासे रण-देष इष उमेय परिणिमकरे विनष्ट दहो जाने 
पर शरोर स्वषीय विशुद्ध निज स्वहूपकरे लाभ शने प्र योगीको 
योग शाक्किके ढारा परम श्रानन्दक्री श्राति होती है । वास्तवमे 
परम नन्दक प्राण्तिका मल कारण गगदेषका अमाव है | 
रतः हमे चाहिए त्रि इम परपदार्थूतिं राग-देपकी परस्पराको 
स्थान नद्‌, ओर उसे गत्मामसे द्र करना वार बार प्रयत्न 
करं | | 
व॒ श्राचाय उस आलसानन्दका कायं वतकल्लाते हष 
कहते ह :- 
परानन्दो निदंहप्यद्ध कमैर्धनशलारतं । 
न चासो छखिच्छवे योगी २हिट्‌ -खेप्वचेतनः ॥४य८।। 
्रथ--वह परम चानन्द सदा श्रानेवाे प्रचुर कमरूपी 
धनको जला डालता है उस ससय ध्यान-मण्न योगीके बाच 
पदार्थे जायमान दुवो इद भी भान न होनेके कारण को 
खेद नही देता | 
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मावाथे_ हमकी बलनत्ता प्रसिद्ध टै उस कम शद्विम ज 
तफ स्रात्मा पर्‌ प्रसायि उनारहतादहं त्व तकु उप अपने निन 
स्वरूपवा किचित्‌ भी च्ाननही दहे पाता | यह कसरूपी सदारी 
प्रात्माको अआशाहपी णश ( जाल ) में घोध॒ कर चतुगतिस्प 
संसारम घुमाता हं वहो उग्रे अन्‌ कष्ट भोगने पड़ते ह; परन्तु 
जव किसी कारणे उस श्रसग्ठिक्ा वल्त कम होजातादहं तव 
श्रालमाकरो अपने स्यरूपका भी क दु भान होने लगता हं रौर 
वृह सुगुरु उपदेश पाकर अथवा शास््ज्ञान हारा आत्मस- 
रूपका परिज्ञा कर यपे शुद्ध खरूपे तन्मय होने लगता दं-- 
उसीके ध्यान एवं चिन्तनमं क्ता रहता है उस ससय कर्मोका 
चलन वरापर कीश होता चकला जाता ह गौर आत्म-शवितक्ा बल 
दिन पर दिन विकाम पाने ल्लगता दहे, पूणे विकसित होने पर 
किसी समय उस वम-शङ्किद्ा समूल नाश दहो जाता ह । चाय 
महीदयने इस प्म इसी गाधते निग्रद्ध किया ह मौर वतललाया 
हदि योभी जिम तपय स्व-स्वरूपके चिन्तने सयत्र 
प्ानन्दको प्राप्त कर ठेता है उत्त समय संचित कर्मरूपी इधन 
जल भष्महो जाता) योभीक्रे स्वरूप निष्ठ हौनेसे ब्रह्य 
पदार्थेकि अन्ड धुरे परिणमनकछा उसे छोई भान नही हो पाता 
श्रतएव उसे तञ्जनित सेद पात्र सी तदी होना पड़ता । खेदका 
वुभवतो उस्न सप्रवत्कर होता जव तक आत्मप्रृ्ति 
मन, इन्द्रियो तथा उनके विपयोपं होती है, श्रीर्‌ जवर आस्म 
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प्रवत्तिग्माप्मतिष्ड रहो जाती हे तव उसे बाह्य प्रवृत्तिका इभी 
भान अथवा ज्ञान नही होता । यह श्रात्पस्लग्नता अथवा चत्त 
की एकाग्रता ही उस कमै-शकितशी दाहक- जलाने बाली- हे । 
इसी भावको भौर भी ग्रन्थकार व्यक्त करते हुए कहते हंः- 
उसथी प्राप्ति चित्ती स्थिरता तथा ध्यान से होती हे । 
अषिव्याभिटुरं उयोतिः परं ज्ञानमयं सहत्‌ । 
तस्पष्ट्यं तदेष्टव्यं तद्‌ द्रष्टव्यं सृम्लमिः॥४६॥ 
प्रथ- वृह ज्ञान स्वयावरूप ज्योति अविधा ( अज्ञान) 
विनाशकः, महान्‌ उन्दृष्ट चौर ज्ञानमय हं । श्रतएव युषलुर्फै 
सिए उसीके विषयमे पूना, उसीकरी प्राधकरी अभिलाषा करना 
शरोर उसीक्ा श्रनुभष करना चार्हिए । 
भावार्थ- जिस आत्मानन्द का उपर उल्लेखं शिया गया 
है वेह अपू ज्योति है, यज्ञान्‌ त्रन्धकारफी विनाशक है, स्वपर- 
प्रकाशक रे. प्रौर ज्ञानघ्ूप है उसके समान हितकारी अन्य कोई 
पदां वहीं है अतएव षह महान हे । आ्आलमामे उसके देदीप्यमान 
रहने प्र ज्ञाना स्था विनाश दो जाता ह ओर आत्माकी 
नन्त चतष्टयरूप आ्म-शक्लियां विकसित हो जाती दं इसीसे 
उसी महानताका अन्दाज चगाया जा सकता ह अतएव 
जो परप मोक्तामिल्लापी इ, उस आस्सानन्द्‌ सूपं परमन्योतिके 
। उपासकः है मथवा उसे प्रप्र करनेके इच्छुक दै । उयक्षा कतव्य हे 
कि वे प्रत्ये समय उस आस्मज्योतिकि ही विचर करं उश्षीफे 


् 
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सम्बन्धे पूष, रौर उसीक्री प्राप्ति निरस्तर अभिलाषा हरे तथौ 
प्रयत कर; क्योकि वृह भावना आअङ्कलता द्‌ःख एवं सन्ताप 
नाशक ह ओर आत्पवल्न वदान बाली हे ! उस व्यो्तके यनु 
भवस नो परस आनन्द हीतवा हं उपसे फमे-शएरितका रस करीण 
हो जाता है ओर आत्मा पने में एकाग्र होने गता है । इष 
भावको ग्रन्थकारने समाधितवपें व्यत करते हए कहा हेः 
तद्‌ अ यात्तत्परान्प्च्छेद्‌ तटिच्छत्तस्पये भवेद्‌ । 
यनाविद्यामयं हूपं त्यक्ता विद्यामयं व्रजेत्‌ ॥ 

योगीको चाहिए कि दह उक्त ससय तक आत्म ज्योतिका 
स्वरूप कटे, उसी के सस््न्धमें पले, उस्तीकी इच्छा क्रे चौर ` 
उत्तीर लीन होषे । जव तक श्रविया ( अज्ञान ) सथ स्वभावं 
द्र होकर विघ्यामयथन दहो जवि | 

वस्तुतभ्वका विस्तारसे विवेचन कर अव श्री गुरु उक्त 
त्वदा संफोच करते हए कस्णापण उसे शष्के हृदयम 
संस्यापित करनेकी अ भिल्ञापासे शिप्यसे कहते हैँ किं हे सुमते ! 
हेयोपादेयरूप ए के अधिक्‌ पिषेचनसे प्या, , प्राज्ञचितत्तोमं तौ 
वह॒ संकेपमे दी हृदयस्थ किया जा घकताहै 
जीयो.ऽन्यःपुद्गलश्चान्य ईव्यसो तस्र यह्‌ 
यदन्यदुच्यते फिचित्‌ सोऽस्तु तस्यव विस्तरः ॥५०॥ 

अथे- जीप शरीरादिक पद्गलसे भिन्न है ओर पुद्गल 
जीवसे श्नि दं यी त्यद्ा सग्रह दै रर इसके अतिरिक्त नी 
 क्छंभी कहा जाता द वह सव इसी फा विस्तार दं। 
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भावाथे- वास्त ततव तो सत्‌ मात्र ( सन्पाघ्रं तं ) हैः 
परन्तु उस सन्मात्र तरयसे प्रत्येक पदाथक्भे श्रसलियतका भानं 
नही हो सकता, श्रतएव' उसके" चेतन श्रचेतनस्प दो भर्दोरों 
खकार फिया, गया है उनम चेतन ्रचेतनसे सवथा भिन्नं हे 
ग्रीर वह कमी भी' अपने खूप को छोडकर अचेतम नदीं ही 
सकता । इसी तरह चेतन ( पुद्गल ) भी चेतनसे' सवथा भिन्न 
जड स्वरूप हे, शरोर वह कभी भी चेतन नहीं चन सकता |' चेतन 
क्री ज्ञान दशनरूप दो पयविं उनमें ज्ञानके मतिक्ञानादि भाः 
मेद हं श्रौर दशन. के चच्तदशेनादि चार भेद दँ । उस अरचेतनके 
` भी पुद्ग्तादि श्रनेक भेद'हे जिनका अ्रणुस्कंधादि सूपसे शास्त्र 
म पिवेचन किया यया है । इस तरह यह समस्त 'संसार चेतनः 
ग्रोर अचेतनस्य) उन्दी दोनों तोके सम्मिंश्रणसे अन्य 
पर्याय सूप पांच तच्योकी--आघ्रव, , वध संबर;; निजेरा ओौर 
मोत्तकी-एत्पत्ति रोती है । संप्ारमे एसा कोह भी पदां 
नीहेजो उन दोनेमिंसे किसी एक स्पन हो, ज्ञान 
दशन.श्रौर शरीरादिमें भेद-प्रभेदरूप चेतन चेतनरूप.- पदाथ 
सथ इन्हीं दौ त्वो का संग्रह, विस्तार अथवा परिकर हे } तः 
ज्ञानीका कतव्य है फि वह इन दोमोका जदा-जदा श जुभव' करे 
जडको जड्रूप ओर चेतन फो चेतन रूपसे ्रनुभव-करे-। वथा 
मड से भिन्न केवल. चेतत्यका- अनुभव कर. आत्मस्वरू पमे {तन्मय 
दोकर -स्वपदका. आास्नादी रहे; क्योकि मोहकमेके उदयसे 
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जिन युणस्थानो, मागणाश्यों दिका कथन किया गया ट वै 
सव रचेतन स्प हं, वे चेतन कैसे हौ सकते हैँ १ चैतन्य ख- 
स्प आतमा तो ज्ञानानन्द मय है, वर्णादिक ब रागादिकसे रदित 
ज्ञान स्वभाव हे । तः श्रातज्ञानीका कततेव्य ह कि वह ऊपर 
वतलाये हए चेतन अचेतन तखा ओर इनके सम्बन्धसे होने 
वाते पयाय तन्वोका पथक्‌-पथक्र रूपसे अनुम करता हया ख 
पदमे मग्न होनेका प्रयत्न फरे, क्योकि स्वपदमें मगन हए भिना 
अरचेतनके श्रनादि सम्बन्धको द्र करना कठिन ह--मेदज्ञान रूप 
तीच श्रसिधारा दी भेद कर उसे द्र कर सकती ह ॥५०॥ 

च अराचायं इस शास्त्र श्रध्ययनके साचात्‌ रौर परम्परा 
फलका अ्रतिपादन करते हए कहते हं :-- 


 इष्टोपदेशमिति सम्यगधीर्य धीमान्‌ 
मानापमानसमतां स्वमताद्वितन्य । 
मुक्ताग्रहो' विनिवसन्संजने वने वा 

` भुक्तिश्चियं निरूपमापुपयाति भव्यः ॥५१॥ ` 


कनन 


% मोहण कम्मस्सुदया दु वरिणदा जे इमे गरदा ! 
ते कह हवति जीवा ते णिच्चवमचेदणा उत्ता ॥ 
- समयसारे कुन्दकुन्दः 
जो समयपाहृडमिरं पडहूणं ्रत्थ-तच्चदा णाड'। 


अत्ये उही चेया सो हि ही उत्तमं सोक्खं ।॥४१५॥। 
--समयसारे कुन्दकुन्दः । 


ˆ` दईष्टोपदेश् ` | २१ ६। 


घ्रथ--जो भव्य जीव--अनन्त क्ञानादिखूप सन्धि्योको 
प्राप्न करने बाला जीव इस इष्टोपदेश नामक्र ` ग्रन्थको ` भते 
प्रकार पद्कर- सम्यक्‌ व्यवहार निश्चयनयसे वस्तु तत्का 
श्रष्ययन कर--मनन एवं विचारकर - हित-अितकी 'परीचा 
कररनेमे दत्त होकर श्रान्तरिक ात्मज्ञानके बलस मान श्रपमानमें 
समताभावका षिस्तार करता हश्रा--दहपं विषादादि जन्य राग 
देष रूप कल्लोलोमे मध्यस्थं हृ्रा वाद्य पदार्थो कै मोहवश होने- 
घासे मिथ्यामिनिषेशसे रदित हथा- ग्राम, बन, जंगल श्रौर 
गिगि-गुफाश्चोपर निवास करता ह्या, निरूपम शअनन्तज्ञानादि 
पंपदासे युक्र युक्ति-लच्मी को--स्वात्मोपलग्धि या 'निज स्वभाव- 
की श्रच्युतिरूप पूणे स्वाधीनताको प्राप्त करता है । 

भाषाथे-्न्यका उपसंहार करते हए श्रा चाये पृज्यषादने 
इस पद्मे इस ग्रं धके अध्ययनका साच्चात्‌ योग परम्परा फल पत- 
लाया हैकिजो आत्महितेषी मन्य इस ग्रथक्रा भल्ली भांति ष्य 
यन करता है उषकरा साक्तात्‌ फल श्रज्ञाननिवृत्तिरूप प्राप करता 
ह । साथ ही, वह निश्चय व्यवहार नय ह्र प्रतिपादत पदार्थ- 
को यथाथ रष्टिको सामने रखकर वस्त॒ तत्वका मनन करता है 
श्रात्मसरूपमें निमग्न हा अन्त ष्टिके जागृत हीनेवे मोदहवश 
परपदां्थेम होने बार्ते मिथ्या आआतमाभिनिवेशको ओर उससे 
समुत्पन्न संक्ृल्प-विकन्पार्मफ राग देष स्प मान `अपमानरी 
कस्पनाको --युला देता है--उप्षके  विषैते परिणाम स्प संस्कार- 
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को समताभावके द्वारा नला देवा है-उसे निष्पाण वना देता 
ह । जिसकी. योग-साधनापें शत्र, मित्र, महल, मसान, कंचन, 
काच, निन्दा, स्तुति आदि पदाथ समान रूपमे श्रुभवमे श्राते 
है ।. जो जन कोलादलसे द्र भीमकाय वन, गांव, श्रौर भिरि 
कन्दरामे निवास करता ह । त्रत्माक्रे श्रनुष्ठानमरं सदा जागृत 
रार विवेक एवं धमेसे विचरण करता ह, जो नय पक्क कक्लाको 
पार फेर चुका है, ज्ञान ओ्रौर वैराग्य सागरम इक लगाता हुश्रा 
त्रहंभाव छोर ममभावसे द्र रहता ह, आत्म-समाधिमं लीन दो 
करं स्वसूपायुभव दारा. परम खआरानन्दरूप सधारसका `पान कर्ता 
हरा तप्त नहीं होता. वह. भव्य परम्परासे उस्र श्ननन्त्ञानादि 
्रनुपमं, श्रमित,. शात, ब्राधारहित, शरोर श्रन्य द्रव्य निरपेन्न. 
उक्छृष्ट, परम सुखरूप लक्मीका पत्र.दोता द-सिद्ध पर 
मात्मा बनता हे )*५९।। | 
% अन्त मंगल # 
चिदानन्द चिद्रप.घन, कमे-कलंक-विभृङ्ग । 
ीत-दोष निम. शमी, गुणः अनन्त सयुकक ॥१।।' 
नमो जोर ज॒गपान भे+ शुद्ध- चिदानन्द देव । 
भवनयाधा चक्चूर हे, कमं नशे खयमेव '॥२॥ 
इन्दुङमारी-ओधःहित, टीका करो सान । 
्मल्प-अायुमें दित्र गङककर न.सकी निज ज्ञान-॥२॥ 
` संवत्‌. विक्रम सदस दय, चष्ट यभिकृ-पहिचान्‌-] , 
` अद्धरात्रि से उन इछ). समय -व्यतीत पुमान्‌. ॥४॥ 
किम ^ । 
2२ चन्द ठीोल््य्छय 


15, नवजीवन उपवन, ॥ 
मोती ड गरी ड. जयपर~4 


ॐ 
 ॥ <~ ॥ 
भरोमद्देवनन्यपरनाप्पुज्यपादस्वामिविरचित-- 


 समाधितंत्रमं 


भ्रोप्रभाचन्द्रविर्निमितसंस्कृतरीका सहितम्‌ 
( मगलाचरण ) 
सिद्ध जिनेद्धममलाऽप्रतिमप्रवोयम्‌ निर्वाणमागंपमल विवृयेन््रवन्यम्‌ । 
ससारसागरसमृत्तरणप्रपोत व्ये समांधिक्शतक प्रणिपत्य वीरम्‌ ॥१। 
भ्ीपूज्यपादस्वामी सुमृक्षुणा मोक्षोपाय मोक्षस्वहप चोपदशेयितुकामो निवि- 
घ्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक फलमभिलपन्निष्टदेवताविश्चेप तमम्कृवन्नाह्‌-- 
येनात्माऽबुद्धथत।त्मेव परप्वेनेव चापरम्‌ 
प्रक्षयानन्त बोधाय तस्म सिद्धात्मने नम ।१। 
टीका--भ्रत्र पूरवरद्धिन मोक्षोपाय उत्तरार्धेन च मोक्षस्वरूपमुपदशशितम्‌ । 
सिद्धात्मने सिद्धपरमेष्ठिनिे सिद्ध सकलकर्मविप्र मक्त स चासावात्मा च 
तस्मे नमः। येन कि कृत ? | प्रवुद्धूयत ज्ञात । कोऽमौ? श्रात्मा कथ? 
प्रात्मव । श्रयमयं येन , सिद्धात्मन ऽत्राः मेवाध्यात्मत्वेनाबुद्धयत न शरीरादिकं 
क्मापादितसुरनरनारकतिर्यंगादिजीवपर्यायािक वा । तथा परत्वेनैव चापर 
धरपर च शरीरादिकं कर्मंजनितमनुप्यादिजीवपर्यायादिक वा परत्वेनैवात्मनो- 
भेदेनेवाबुद्धयत्‌ । तस्मै कथ भूताय ? श्रक्षपानन्तवोधाय श्रक्षयोऽविनर्वरो- 
ऽनन्तो देशकालानवच्घ्रसमस्त्यंपरिच्छेदको वा वोधो यस्य तस्मै । एवविध- 
योधस्य चानन्तदशंनसुखवीर्येरविना मावित्वसामर्यादननचतुष्टयरूपायेति गम्यते । 
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ननु चेष्टदेवत।विदोपस्य परञ्चषपरमेष्ठिस्पत्वत्तिदश्र सिद्धालमन एव कस्माद्‌ 
ग्रनधकरता नमन्कार छत इति चेत्‌ ग्रन्थस्य कृततुव्यङ्परातु श्रोतुरनुष्ठातुक्च 
सिद्धस्वलूपप्राप्त्यथत्वात्‌ । यो हि यत्प्राप्त्र्थी स त नमस्करोति यथा 
धनुवेदप्रप्त्यर्थो धनुक्दविद नमस्करोति । सिद्धस्वल्पग्रप्त्यर्थी च समाधि 
शतकशास्त्रस्य कर्ता व्यल्याता धोता तद्थानृष्ठाता चात्मविद्रोपस्तस्मा- 
त्सिद्धात्मान नमस्करोतीति । सिद्धशब्देनेव चार्हदादीनामपि गहणम्‌ । तेषा- 
मपि देशत सिद्धस्वरूपोपेतत्वात्‌ ॥ १॥। 


प्रथोक्तप्रकारसिद्धस्वरूपस्य तस्प्राप्त्युपापस्य चोपदेष्टार सकलात्मान- 
मिष्टदेवताविदेप स्तोतुमाह- 


जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीथकृतोप्यनीहितुः । 
शिवाय धारे सुगताय विष्एवे जिनाय तस्मे सकलात्मने नमः ॥२॥ 


टीका यस्य भगवतो जयन्ति सर्वोत्कर्षेण वतन्ते । का ? भारती- 
विभूतय. भारत्या वाण्या विभूतयो वोषितसवत्मिहितत्वाविसम्पद । कथ 
भूतस्यापि जयन्ति ? भवदतोरजि तास्वोष्ठ पुटव्यापारेण वचनमनुच्चारय- 


तोऽपि } उक्त च- 


""यत्सवेत्मिहित न॒ व्णंसहित न स्पदितोष्टद्रय, 
नो चादछाकलित न दोपमलिन न श्वासरुद्धक्रमम्‌ । | 

शान्तामप विषै. सम॒ पशुगणैराकणित किमि, 

तन्न सर्वविद प्रणष्टविपद पायादपूवं वश्च ॥१॥। 
श्रथवा भारती च विभरूतयरच छवत्रयादय । पुनरपि कथम्भूतस्य 1 
ती्थंङृतोऽप्यनीहितु- ईहा वाञ्छा मोहनीयकमेका्यं, भगवति च तत्कमव 
्रक्षयात्तस्या सद्धावानृपपत्तिरतोऽनीहितुरपि तत्करणेच्छा रहितस्यापि, त य- 
ऊत ससारोत्तरणदैतुभूतत्वात्तीरथमिव तीथेमागम तत्कृतवत । कि नाम्ने 
तस्मै ? सफलाटमने क्िवाय किव परमसौख्यं परमकव्याण निर्वाण चोच्यते 
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तल्प्राप्ताय 1 धात्रे श्रसिमपिङृष्यादिमि सन्मार्गोषदेश्षकत्वेन च सकललोका- 
स्युद्धारकाय । सुगताय शोभन गत ज्ञान यस्यासौ सुगत, सुष्टु वा श्रषु- 
नरावत्यं गति गत सम्पूर्णं वा श्रनन्तचतुष्टय गत प्राप्त सुगतस्तस्मं । धि-णे 
केवलज्ञानेनाश्ेषवस्तुव्यापकाय । निनाय प्रनेकभवगहनप्रापणहेतून्‌ कर्मारातीन्‌ 
जयतीति जिनस्तस्मं । सकलात्मने सह्‌ कलया शरीरेण वतंत इति सकल 
सचासरावात्मा च तस्म नम ।\२॥ 


` ननु-निष्कलेतररूपमात्मान नत्वा भवान्‌ कि करिप्यतीव्याह-- 

. श्रुतेन लिगेन यथात्मश्लक्ति समहितान्त करणेन सम्यक्‌ । 
समीक्ष्य फेवत्यसुखस्पहारण विविक्तमात्मानमयाभिधास्ये ।\३।। 
` टीका--प्रय इष्टदेवतानमस्कारकरणानन्तर । श्रनभिधास्यं कथयिस्ये ! 
कं ? विविक््तमात्मान कर्ममलरहित जीवस्वरूपं । कथमभिधास्ये  यथा- 


त्मशक्ति भ्रात्मशक्तेरनतिक्रमेण । कि कृत्वा ? समीक्ष्य तथाभूतमात्मान 
सम्यग्ल्ञात्वा । केन ? भरतेन -- 


| 


“एगो मे सासश्रो श्रादा णाणदसमणलक्वणो । 
सेसा मे वाह्रा भावा सन्वे सजोगलक्खणा' 11 १॥ 


'्त्याद्यागमेन । तथा लिगेन हितुना । तथा हि-शरीरादिरात्मभिन्नो- 
भिन्नलक्षणलक्षितत्वात्‌ । ययोभिननलक्षणलक्षितच्व तयोमदो यथा जला- 
नलयो , भिन्तलक्षणलक्षितत्व चात्मद रीरयोरिति । न चानयोर्भिन्नलक्षण- 
लक्षितत्त्वमप्रसिद्धम्‌ । भ्रात्मन उपयोगस्वरूपोपलक्षितत्रात्‌--शरी रदेस्तद्ि- 
परीततत्त्वात्‌ । समाहितान्त" करणेन समादितमेकामग्रीभूत तच्च तदन्त करण 
च मनस्तेन । सम्यक्‌-- समीक्ष्य सम्यग्ज्ञात्वा श्रनुभूयेत्यथं । केषा तथा- 
मूतमात्मानमभिधास्ये ? केवल्यसुलस्पहाणा कंवल्ये सकलकमं रहितत्वे सति 
सुख तन्न स्पृहा ्रभिलाषो येषा, कैवल्ये विपयाप्रभवे वा सुखे, कंवल्यसुखयो 
स्पृहा येषाम्‌ ॥३॥ | ` 
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कत्तिभेर पुनरात्मा भवतति ? येन विविक्तमात्मानमिति विक्षेप उच्यते । 
तत्र कुत कस्योपादान कस्य वा त्याग कर्तव्य दत्यशक्याह- 
वहि्रिन्तः परश्चेति त्रिघात्मा सर्वदेहिषु । । 
उपेयात्तत्र परम मध्योपायाद्‌बहिस्त्यजेत्‌ ।\*४॥ 
टीका--वहिर्वहिरात्मा, श्रन्तः श्रन्रात्मा, परश्च परमात्मा हति 
त्रिधा श्रात्मा त्रिप्रकार भ्रात्मा। क्व ? सर्वदेहिषु सकलप्राणिपु । ननुं श्रम 
व्येषु वहिरात्मन एव सम्भवात्‌ कय सवदेहिपु च्रिघात्मा स्यात्‌ ? इत्यप्यनु- 
पपन्न, तापि द्रग्यरूपतया त्रिधात्मसद्भावोपपत्तं कथ पुनस्तत्र पचनाना- 
तरणान्युषपयन्ते ? केवलनानादयाविभविसामगश्री हि तत्र कदापि न भविष्य 
तीत्यभव्यत्व, न पुन तदयोगद्रव्यस्याभावादित्ति। मव्यराहयपेक्षया वा सव 
देहिग्रहण । ग्रासन्तदूरदूरतरमव्येप श्रमव्यसमानमव्येप॒ च सर्वेषु त्रिवाऽप्तमा 
विद्यत इति । तदि सर्वज्ञे परमात्मन एन सद्भावाद्‌ वहिरन्तरात्मनोर 
भावात्त्रिधात्मनो विरोध इत्यप्ययुक्तम्‌ । समूतपुरवप्रज्ञापन नयपक्षया तत्र 
तद्विरोवासिद्धे धृतघटवत्‌ । यो हि सवे्नावस्याया परमात्मा-सम्पन्न स पूर्व 
वहिरात्मा ग्रन्तरात्मा चासीदिति । पृतघटवदन्तरात्मनोऽपि वहिरात्मत्व 
परमात्मत्व च भूतभाविग्रज्ञापननयपेक्षया द्रष्टव्यम्‌ । तत्र कुत कस्योपादान 
क्स्य वा त्याग कर्तव्य इत्याह --उपेयादिति । तत्र तेपु त्रिधात्मयु मध्ये 
उपेयात्‌ स्वीकू्यत्‌ परमं परमात्मान । कस्मात्‌ ?' मध्योपायात्‌ मध्यो 
ऽन्तरात्मा स एवौपायस्तस्मात्‌ तथा सहि. वहिरात्मान मध्यौीपायादेव 
त्यजत ।। ६) 
तत्र वहिरन्त परमात्मना प्रत्येक लक्षणमाह- 
बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मश्रान्तिरान्तर । 
चित्तदोषात्सविश्रान्ति. परमात्माऽतिनिमेलः ।\५।। 


टीका--श्षरीरादी शरीरे भ्रादिशन्दाद्वाइमनसोरेवे ग्रहण वत्र जति 
ग्रात्मेतिश्रान्ति्यस्य स॒ बहिरात्मा भवनि । भान्तर स्रन्तभेव । तत्र मर्वे 


1 
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इत्यरष्टेभंमाग्रे टिलोपमित्यस्याऽनित्यत्व येषा च विरोध शाइ्वत्तिक इति 
निदेशात्‌, ्रन्तरे वा भव भ्रान्तरोऽन्रात्मा । स केथ भूतो भवति ? 
चित्तदोषात्मविश्रास्ति चित्त च विकल्पो दोषाश्च रागादय, भ्रात्मा च 
शुद्ध ॒चेतनाद्रव्य तेषु विगता विनष्टा आान्तियंस्य । चित्त चित्तत्वेन वृध्यते 
दोषाश्च दोषत्वेन भ्रात्मा भ्रात्मत्वेनेत्यथं । चित्तदोषेप॒ वा विगता भ्रात्मेति 
भ्रान्तियंस्य । परमात्मा मवति, कि विशिष्ट ? श्रतिनिमंल. प्रक्षीणा- 
शेषकमं मल । ५।। 


तद्वाचिका नाममाला दश यप्नाह्‌- 
निसंलः केवलः शुद्धो विविक्त. प्रभुरव्ययः । 
ं परमेष्ठी परात्मेति परमात्सेक्वरो जिन. ।६।। 


टीका--निमल कममलरदित । केवल शरीरादीना सम्बन्धरहित । 
शुद्ध द्रव्यभावकमंणामभावात्‌ परमविशयुद्धिसमन्वित । विविक्त शरीरकर्मादि- 
भिरसस्पृष्ट । प्रभुरिश्रादिना स्वामी । ध्रव्ययो लन्धानतचतुष्टयस्वरूपाद- 
प्रच्युते । परमेष्ठो-परमे न्द्रादिवं पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी, स्थानगील । 
पराटमा ससारिजीवेभ्य उक्करृष्ट श्रात्मा । इत्ति शब्द प्रकारा्थं एव प्रकारा 
ये दब्दास्ते परम।त्मनो वाचका परमात्मेत्यादिना तानेव दशयति । परमात्मा 
सकल प्राणिम्य उत्तम प्रात्मा । ईश्वर इन्द्रा्यसम्भविना म्रन्तरद्खवबहिरद्खण 
पर्मश्वयंण सदैव सम्पन्न जिन सकलकर्मोन्मिलक ।॥६॥ 


इदानी वहिरा्मनो देहस्यात्मत्वेनाध्यवसाये कारणमुपदर्शंयन्नाह- 
बहिरास्मिन्ियद्टार रत्मज्ञानपराडमुखः । 
स्फुरित. स्वात्मनो-+देहुमात्पत्वेनाध्यवर्यति ।\७॥। 
टीका--इन्ियह्ाररन्द्रियमुख कृत्वा स्फुरितो वहिरर्थग्रहणे व्यापृत 





न्न 


+ ^स्फ़रितदचात्मनोदेह्‌” इत्यपि पाठान्तरम्‌ । 
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रान्‌ वहिरात्मा मूढात्मा । प्रात्मज्नानपराड मुखो जीवस्वष्पज्ञानादवहिरभूतो 
भवति । तयाभूतव्च मन्नसौ कि करोति ? स्वाटमनो देहुमात्मत्वेनाध्यदस्यति 
ग्रात्माय शरीरमेवाहमिति प्रतिपथत्त ॥५७॥ 


तच्च प्रतिपद्यमानो मनुव्यादि चतुगंतिसम्बन्धिशरी राभेदेन प्रतिपदे 

त्र-- 

नरदेहुस्यमात्मानमविान्‌ मन्यते नरम्‌ । 

तिर्धञ्च तिर्यगद्धुम्य सुरागम्थ सुर तथा १८॥ 

नारक नार्कद्चरय न स्वय तत्वतस्तया। 

श्रनंतानतघीशक्ति. स्वसवेदयोऽचलस्थिति. ॥६॥ 

ठीका--नरस्य दहो नरदेह्‌ तत्र तिष्टनीति नरदेहस्यस्तमा्मान नर 

मन्यते । कोऽमौ ? श्रविद्वान्‌ वह्रात्मा। तिर्यचमात्मास मन्यते । कथभूत ' 
तियग्रद्धध्य तिर्वामस्ज तियगद्ध तत्र तिष्टतीति तिर्थगद्वस्यस्त । सुरा 
द्धस्य प्रात्मान सुर तथा मन्यते ।॥८॥ नारफमात्मान मन्यते । क्रिविदिष्ट ! 
नारकाद्धुस्य । न स्वय सया नरादित्प प्रात्मा स्वय कर्मोप।धिमतरेणन 
भवति । कथ ? तत्त्वत. परमार्थतो न भवति । व्यवहारेण तु यदा भवति 
ठ्दा भवतु 1 कर्मोपाविक्ृता हि जीवस्य मनुप्यादिपर्यायास्तन्निवृत्तौ निवत 
मानत्वात्‌ न पुनवस्तिवा इत्यर्थं । परमायंतस्तदि कीदृशोऽसावित्याह-- 
ननन्तानन्तधीक्षपिति धीरच शवितश्वं धीशचक्ती श्रनन्तानन्ते धी शक्तौ यस्य । 
तथाभूतोऽसौ कुत परिच्छेद्य इत्याह्‌--स्वसवेद्यो “निरुपाधिक हि स्प वतन 
स्वभावोऽभिधीयते" । कर्मयिपाये चानन्तानन्तप्रीशक्तिपरिणत श्रात्मा स्व 
सवेदनेन वेद्य । तद्धिपरीतपरिणत्यनुभवस्य ससारावस्थाया कर्मोपाधिनिमि 
तत्वात्‌ । प्रस्तु नाम तथा स्वसवेच कियत्कालमसौ नतु सर्वदा पर्वात्‌ 
तद्रूपविनाशादिन्याह्‌--भ्रचलस्थिति. भ्रनतानतधीशक्तिस्वभावेनाचला स्थिति- 
यस्य स । यै पुनर्योगसास्ैमूक्तौ तप्रच्युतिरत्मनोऽम्युपगता ते प्रमेयकमल- 
मार्तण्डे न्यायकुमुदचनद्रे च मोक्षविचारे विम्तरत प्रत्यास्याता ।1६॥ 
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स्वदेहे एवमध्यमाय कुर्वाणो वविर।त्मा परक्हे कथमभूत करोतीत्याह-- 
` स्वदेहस्टश ष्ट्वा परदेहमचेतनम्‌ । 
पराटमाधिष्ठितं मढः परत्वेनाध्यवस्यति ५१०४ 
टीका--व्यापारन्याहाराकारादिना स्ववेहसदुश परदेहं दृष्ट्वा । कथ. 
म्भरूत ? परात्मनाऽ्धिष्ठित कमंबशात्स्वीएत भ्रचेतन चेतनेनसगत मृढो वहिः 
रात्मा परत्वेन परात्मत्वेन श्रध्यवस्यति 1 १०।। 
| एव विधाध्यवसायात्कि भवतीत्याह- 
स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितार्मनाम्‌ । 
वतते विश्रमः पुसां पुत्रभा्यदिगोचरः ५९११॥ 


टीका--विश्रमो विपयसि पसा वत्तते। कि विशिष्टाना ? श्रघि- 
दितार्मना श्रपरिज्ञातात्मस्वरूपाणा । केन कृत्वाऽसौ वतते ? स्वपराध्य- 
 वसाथेन । क्व ? देहेषु । कथम्भूतो विश्रम ? पुत्रभार्यादिगोचर । पर- 
.मा्थतोऽनात्मीयमनुपकारकपपि पृ्रभार्याधन पान्यादिकमात्मीयमुषकारके च 
मन्यते 1 तत्सम्पत्तौ सतोष तद्ियोभे च महासन्तापमात्मवधादिक च 
करोति ॥)११॥ 


1 


एव विघविश्रमाच्वे कि भवतीतपाह- 
प्रविद्यासन्नितस्तस्मात्सस्कारो जायते ढः । 
येन लोकोऽद्ध मेव स्व॒पुनरप्यभिमन्यते ११२॥ 
टीका-- तस्माद््माद्‌ वहिरात्मनि सस्कारो वासना वृढोऽविचलो 
_ जायते ! किन्नामा ? धरविद्यासशित्त प्रविद्य सन्ञाऽस्य सजातेति “ तारक्यदिम्य 
. इतच्‌” । येन सस्कारेण कृत्वा लोकोऽविवेकिजन । श्रगमेव शरीरमेव । स्व 
प्रात्मान । पुनरपि जन्मान्तरेऽपि 1 अभिमन्यते \1 १२ 
एवमभिमन्यमानल्वासौ कि करोतीव्याह- 
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देहे स्त्रबुद्धि रात्मान युनक्त्येतेन निचवात्‌ } 
स्वात्मन्येवात्मघीस्तस्मा्वियोजयति देहिन ॥१३॥ 
टीका --देहै स्ववृद्धिरात्गवृद्धिवहिरात्मा कि करोति ? श्रार्पानं य॒नकरित 
सम्नद्र कराोत्ति दहिन दीधननारिण कर्तत्वं केन ? एतेन देहेन | 
निरुचयात्‌ परमान । स्वात्मन्येव जीवस्व एव श्रत्मधीरन्तरात्मा } निश्च. 
यराद्विमोजयत्ति म्रसम्बेद्रे करोति ।१२॥ 
दहैष्वात्मान योजयतप्च वदिरयत्मनो दुिलमितोपदश्चनपूर्वकमाचाय- 
ऽनुरय कु्वत्ताट- 
देहेष्वात्मधिया जाता पत्रमायदिकल्पना" । 
सस्पत्तिमात्मनस्ताभिमन्यते हू हूत 1 जगत्‌ ॥१४॥ 
टीफा--जाता प्रवृत्ता । फा ? पत्रभार्यादिफत्पना ¡ क्व ? देहेषु । 
कया ? श्रारमधिया । चव ? देहैध्वव ! श्रयमथं --पु्ादिदेट्‌ जीवत्वेन प्रति- 
पद्य मानस्य मसूरो भाेत्यादिकल्पना विकथा जायन्ते । ताभिश्वानात्मनोया- 
भिरनुपकारिणीभिदच । सम्पत्ति पुत्रभा्यादिकिमूत्यतिशय श्रात्मनो मन्यते जगत्‌- 
कतु स्वस्वरूपाद्‌ वहिभरू त जगत्‌ बहिरात्मा प्राछिगसा हा हत नेष्ट स्वस्वस्य- 
परिज्ञानाद्‌ ।{ १५ 
ददानीमुक्तमर्थमुपसहत्यात्मन्यन्तरात्मरोऽनुप्रवे्य दशषयन्नाहु-- 
मलं ससारदु खस्य देह एवात्मधीस्तत । 
त्यक्त्वेना प्रविशेदन्तयंहि रन्यापृतेन्रिय ॥१५॥ 
टीका--मूलं कारण । केस्य ? सतारद्ु खस्य ! काऽसौ ? देहु एवा 
त्मधौ. देह काय स एवा्मधी । यत्त एव ततस्त्मात्कारणात्‌ 1 एना देहं 
एवात्मवुद्धि ! त्यष्त्वा श्रन्त प्रविक्ञोत्‌ श्रात्मन्यात्मबुद्धि कुयात्‌ अन्तरत्मा 
भवेदित्यर्थं । कथभूत सन्‌ ? वह्रन्धापृतेन्धिय वदहिर्बाह्यविपयेपु श्रव्या 
न्यप्रवृत्तानीन्दियाणि यस्य | १५॥ 


, समाधितत्रम्‌ | २२६ 


भ्रररात्मा श्रात्मग्यात्म्वुद्ध कुविभऽ्लन्धलाभात्सतुष्ट प्रात्मीया वहि्रा- 
त्मावस्थामनुस्मृत्य विषाद कृवन्नाह- 
मत्तश्च्युत्वेन्द्रियद्वारः पतितो (यतितो) विषयेष्वहम्‌ । 
तान प्रपद्याऽ्हमिति मां पुरा वेद न तत्तत. ॥१६॥ 
टीका-- मत्त श्रात्मस्वरूपात्‌ । च्युत्वा व्यावृत्य ! श्रह॒ पतित (यतित) 
ग्रत्यासक्तया प्रवृत्त । क्व ? विषयेष । कं कृत्वा ? इन्दियदार इन्द्रियम । 
तत्तस्तान्‌ विषयान्‌ प्रपद्य ममोपकारका एते इत्यतिगृह्यानुसुत्य । मा प्रात्मान । 
न वेद न ज्ञातवान्‌ । कथ ? श्रहुमित्य॒त्लेखेन श्रहूमेवाह न शरी रादिकमित्येव 
तत्वतो न क्ातवानिव्य्थं 1 कदा ? पुरा पूवं श्रनादिकाले ।१६॥ 


प्रथात्मनो ज्ञप्तावुपाय दशेयप्नाहु-- 

एवं तयक्त्वा बहिर्वाचिं त्यजेदन्तरशेषत. । 

एष योगः समासेन प्रदोप. परमात्मन ॥१७॥ 
टीका --एव वक्ष्यमाणन्यायेन । वहिवाच पुत्रमार्याधिनघ।न्यादि लक्ष 
<णोन्‌न्बहिरिथवाचकशब्दान्‌ । त्यक्त्वा । श्रशेषत साकल्येन । पश्चात्‌ भरत्वाचि 
“ग्रह्‌ प्रतिपादक, प्रतिपाद्य, सुखी, दु खी, चेतनावेत्यादिलक्षणमन्तजत्प व्यजे- 
दहपत । एष॒ वहिरस्त्जल्पत्यागलक्षण । योग ॒स्वस्पे चित्तनिरोधलक्षण 
समाधि । प्रदोप स्वरूपप्रकाश्क । कस्य † परमात्मन. ! फथ “ समासेन 
सक्षपेण फटिति परमा्मस्वरूपप्रकालक इत्यथ ।॥ १७॥ 


। कुत पुनवंहिरन्तवचिस्त्याग कतव्य इत्याह-- 
यन्मया हश्यते रूपं तन्त जानाति सवया । 
जानन्न हश्यते रूप ततः फेन ब्रवीम्यहम्‌ ॥१८॥ 
टोका-- स्प शरीरादिरूप यद्‌ दृष्यते इन्दियै' परिच्छेदयते मय तंद- 
चेतनत्वात्‌ उक्तमपि वचन सवथा न जानाति । जानता च सम वचनवच्यवहारो 


युक्तो नाम्येनातिप्रसद्खात्‌ । यच्च जानद्‌ सूप चेतनमात्मसरवरूप ठन्न दश्यते 
इन्दरियनं परिच्छिघ्ते । यत एव ततः फेन सह्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ।॥ १८॥। 


२३० | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्यमाला 


- एव वहिविकह्प परित्याज्यान्तविकत्प परित्याजयन्नाह- 
यत्परः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान्‌ प्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं नि विकल्पकः ॥१६॥ 
टीका--परसपाध्यादिभिरह्‌ यत्परतिपाद्य परान्‌ रिष्यादीनह्‌ यत्मति. 
पादये त्सर्वं मे उन्मच्तचेष्टित मोहवशादुन्मत्तस्येवाखिल विकल्पजालात्मक बि. 
जम्भितसित्यथं । कुत एतत्‌ ? यदहं निविकल्पको यद्यस्मादहमात्मा नि्धिकल्पक 
एतवंचनविकत्परग्राह्य ।1१६।। 
तदेव विकत्पातीत स्वरूपं निरूपयन्नाहु- 
धदग्राह्य न गृह्णाति गृहीतं नव मु चति। 
जानाति सवेथा सर्वं तत्स्वसवेद्यमस्म्यहम्‌ १२०॥ 
टीका--यत्‌ शुदधात्मस्वरूप । शरग्राह्य क्मोदियनिमित्त कोधादिस्वरूप 
न गृह्णाति श्रात्मस्वरूपतया न स्वीकरोति । गृहीतमनन्तज्ञानादिस्वरूप । नव 
मुञ्चत्ति कदाचिन्न परित्यजति 1 तेन च स्वरूपेण सहित श्ुद्धात्मस्वखूप ऊ 
करोति ? जानाति । किं विशिष्ट तत्‌ ? सवं चेतनमचेतन वा वस्तु । कथ 
जानाति ? सवया द्रन्यपययिादिसर्वप्रकारेण । तदित्यम्भूत स्वरूप स्वंसवेच 
स्वसवेदन ग्राह्यम्‌ प्रहमात्मा श्रस्मि भवामि ॥२०॥ - 
इत्थ भूतात्मपरिज्नानाप्पूवं कीदृश मम चेष्टितमित्याह-- 
उत्पन्नपुरुषश्नान्तेः स्थारणौ यद्द्विचेष्टितम्‌ । 
तन्मे चेष्टितं पुवं देहा दिष्वात्मविश्रमात्‌ ॥२१॥ 
टीका -उत्पश्नपुशषश्रान्तेः पुरुपोऽ्यमित्युत्पन्ना श्रान्तियंस्य प्रतिपत्तु 
स्तस्य ) स्थाणौ स्थाणुविषये  यद्रयत्प्रकारेण । विचेष्टित विविधमुपकाराप 
कारादिरूप वेष्टित विपरीतं वा चेष्टित । त्त्‌ तत्प्रकारेण । मे -खंष्टिते । 
वव ? व्रेहादिषु । कस्मात्‌ ? श्रात्मविश्रमात्‌ आत्मविपयसित्‌ । कदा ? पूवम्‌ 
उक्तप्रका रात्मस्वरूपपरिज्चानात्‌ ॥ २१1 


- समाधितन्नम्‌ | २३१ 


साम्प्रतं तु तत्परिज्ञाने सत्ति कीदृश मे चेष्टितमित्याह्‌- 
यथाऽसौ चेष्टते स्थारौ निवत्ते पुरषाग्रह । 
तथाचेष्टोऽस्मि देहादौ चिनिवृत्तात्मविश्चमः ॥२२१ 
टीका--घ्रषौ उत्पन्नपुरुपश्चान्ति पुरुषाग्रहे पुरुपाभिनिवेशे निवृत्ते 
विनष्टे सति थथा येन पुरुषामिन्विशजनितोपकारापकाराद्युद्यमकेरणभूतेनपरि- 
त्यागप्रकारेण । चेष्टते प्रवतते । तयाचेष्टोऽस्मि तथा तदुद्यमपरित्यागप्रकारेणं 
चेष्टा यस्यासौ तयाचेष्टोऽस्मि भवाम्यहम्‌ 1 क्व" देहादौ । किविश्लिष्ट ? 
विनिवत्तात्मविश्रम विशेपेण निवत्त मात्मविश्रमो यस्य । क्व ? वेहारौ ।॥२२॥ 
प्रथेदानीमात्मनि स्व्यादिलिद्खं कस्वादिसस्याविश्रमनिव्‌ त्यथं तद्धिविक्ता- 
साधारणस्वरूप दशंयतप्नाह्‌- 
येनात्मनाऽनुमूयेऽहमात्मन वात्मनाऽऽत्मनि । 
सोऽहं न तन्न सानासौनेकोनदौन वा बहुः ॥२२॥ 
टीका-- येनात्मना चतेन्यस्वरूपेण त्य मावे तृतीया” । श्रहुमन्‌भये । 
केन क्रा ? श्रात्मनव श्रनन्येन 1 केन कारणभूतेन ? श्रत्मना स्वसवेदनस्व- 
मवेन । क्व ? भ्राटमनिं स्वस्वरूपे । सोऽह हत्थभूतस्वरूपोऽह । न तत्‌ नं 
नपूसक । नस्तानस्त्री। नासौ न पुमान्‌ श्रह्‌। तथानकफोनद्ठौनवा वहू 
रह "1 स्व्रीत्वादिधर्माणा कर्मत्पादितदेहुस्वरूपत्वात्‌ ।1२३॥ 
येनात्मना त्वमनुभूयसे स कीदृश इत्याह-- 
यदभावे सुषप्तोऽह यदभावे व्युस्यित युन । 
प्रती न्रिमनिरेश्यं तत्स्वसवेद्यमस्म्यहम्‌ ।२४॥। 
टीका- यस्य शुद्धस्य स्वसवेयस्य रूपस्य श्रमावे श्रनुपलम्भे । सुषुप्तो 
यथावत्पदार्थपरिज्ञानाभावलक्षणनिद्रया गाढाक्रान्त । यद्धावे यस्यः तत्स्वरूपस्य 
भावे उपलम्भे ! पुनन्युंत्यित विशेषेणोत्यितो जागरितोऽह्‌ यथावत्स्वरूप- 
परिच्छित्तिपरिणत इत्यं । किविशिष्ट तत्स्वरूप ? श्रतीन्दिय शद्िर्य॑र- 
जन्यमग्राह्य च । श्रनिदेश्य शब्दविकल्पागोचरत्वादिदतयाऽनिदन्तया वा 


( 


२३२ | वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


निदेष्टु मशक्यम्‌ । तदेवविध स्वरूप कृत सिद्धमित्याह्‌-तत्स्वसवेद्य तदक्तप्रकारक- 
स्वरूप स्वसवेदनग्राह्य ग्रहुमस्मीतति ।} २४) 


तत्स्वरूप स्वसवेदयतो रगादिप्रक्षयान्न क्वचिच्छतूमिप्रन्यवस्था मव- 
तीति दशयन्नाह-- 
क्लीयन्तेऽत्रेव रागाद्यास्ततत्वतो मां प्रपततः । | 
बोधाट्मानं ततः कषविचन्न मे शुनं च प्रियः (२५॥ 
टीका--्रत्रव न केवलमग्ने किन्नु श्रत्रैव जन्मनि क्षीयन्ते। कते? 
रागाया श्रादोभेव श्राय राग श्राद्यो येपां द्ेपादीना ते तथोक्ता । कि 
कुवन्तस्ते क्षीयन्ते ? तत्वतो मा प्रपष्यत । कथम्भूत मा ? वोधात्मान ल्ान- 
स्वरूप । तत इत्यादि--यतो यथावदात्मान पद्यतो रागादय प्रक्षीणास्तत- 
स्तस्मात्‌ कारणात्‌ न मे करदिचच्छत्रुः न च नैव प्रियो मित्रम्‌ ॥२५॥ 
यदित्वमन्यस्य कस्यचिन्न शनुमित्र वा तथापि तवान्य. कदिचद्धविप्य- 
तीत्याश्क्याह्‌- 
मामपश्यन्नयं लोको नमे शत्रुन च प्रिय.) 
मा प्रपश्यन्नयं लोको नमे शत्रुन च प्रियः ।\२६।। 
टीका--किं आत्मस्वरूपे प्रतिपन्नेऽप्रतिपन्ने वाऽय लोको मयि शातरुमितव- 
मावभरतिपद्यते ? न तावदभ्रत्तिपन्ने । मामपश्यप्तय सोको न मे शत्रुनं च प्रिय. ¦ 
प्रतिपन्ने हि वस्तुस्वलू्पे रागाद्यत्पत्तावतिप्रसङ्क । नापि प्रतिपन्ने) यत मा 
प्रपक््यन्नय लोको न मे शत्रुन च प्रिय. । श्रत्मस्वरूपप्रतीतौ रागादिकप्रक्षयात्‌ 
कथ क्वचिदपि क्ष्रूमिच्रभाव स्यात्‌ ` ।२६॥ 
ग्रन्तरात्मनो वहिरात्मत्वत्यागे परमात्मत्वध्राप्तौ चोपायत्व दश्षयघाहं- 
त्यवत्ववं बहिरात्मानमन्तरात्सव्यवस्थितः । 
भावयेत्परमात्मानं सवंसंकल्प्बजतम्‌ (त) ॥\२७\ 
टीका--एवमूक्तप्रकारेणान्तरात्मग्यवस्थित सन्‌ बहिरात्मान त्यक्त्व 


समाधितत्रम्‌ | २३३ 


परमाटमानं भावयेत्‌ । कथभूत ? स्रवंसकल्पवजित विकल्पजालरहित श्रथवा 
सवेसकंल्पवजित सन्‌ भावयेत्‌ ॥२७॥ 
तद्धावनाया फल दशयन्नाह- 
सोऽहमित्यात्तसंस्कारस्तरिमन्‌ भावनया पुनः| 
तत्रव हढसंस्कारात्लभते ह्यात्मनि" स्थितिप्‌ ।॥२८। 
टीका-योऽनन्तज्ञानात्मक प्रसिद्ध परमात्मा सोऽहमित्यवमात्तसस्कार 
ग्ात्तो गृहीत सस्कारो वासना येन । कया कस्मिन्‌ ? भावनया तस्मिन्‌ पर- 
मात्मनि भावनया सोश्टमित्यभेदाम्यापेन । पुनरित्यन्तगभितवीप्साथं । पुन 
पुनस्तस्मिन्‌ भावनया । तत्रव परमात्मन्येव दढ्ासस्कारात्‌ श्रविचलवासना- 
वशात्‌ । लभते प्राप्नोति ध्याता! हि स्फुटम्‌ । भ्रात्मनि स्थिति भ्रात्मन्य- 
चलता भ्रनन्तक्नानादिचतुष्टयरूपता वा ॥२८॥। 
नन्वात्पभावनाविषये कष्टपरम्परासद्धावेन भयोत्पत्ते कथ केस्यवित्तप्र 
प्रवृत्तिरित्याशद्भा निराकूवन्नाह- 
म्‌ द्ात्मा यत्न विहवस्तस्ततो नान्यद्भूयास्पदम्‌ । 
यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः \\२६॥ 
टीका--म्‌ढार्मा वहिरात्मा । यत्र शरीरपुत्रकलत्रादिपु । विश्वस्तोऽव- 
चकाभिप्रायेण चिक््वास प्रतिपन्न मदीया येते अ्रहुमेतेपामिति वुद्धि गत 
इत्यथ । ततो नान्यन्भूयास्पद तत शरीरादेनन्यिद्धयास्पद समारदु खत्रासस्या- 
स्पद स्थानम्‌ । यतो भोत परमात्मस्वरूपसवेदनाद्धीत रस्त । ततो नन्य- 
दभयस्यान तत॒ स्वसवेदनात्‌ नान्यत्‌ यमयस्य ससारदु खवत्र।साभावस्य 
स्थानम।स्पदम्‌ । सुखास्पद ततो नान्यदित्यथं ।२६॥ 
तस्यात्मन कीदुश् प्रतिपत्युपाय इत्याह - 
स्वेद्या सयम्य स्तिमितेनान्तरत्मना ! 
यत्क्षरणं पयतो भाति तत्त्व परमात्मनः ।(३०॥ 





# दयात्मन षति पाठान्तर ग प्रती । 


२३४ |. वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाल। 


टोका--सयम्य स्वविपये गच्छन्ति निरुच्य । कानि ? ,सेद्धियाणि 
पञ्चापीद्ियाणि 1 तदनन्तर स्तिमित स्थिरीभूतेन । श्रन्तरात्मना मनसा । 
यतस्वरूप भाति । कि कवत ? क्षण पश्यत. क्षणमात्रमनुमवत बहूतरकाल 
मनसा स्थि रीकतुमशक्यत्वात्‌ स्तोककालं मनो निरोध कृत्वा परयतो यच्चिदा- 
नन्दस्वरूप प्रतिमाति तत्त्व तद्रूप तततव स्वरूप परमात्मनः ॥(३०॥ 


कसि्मिन्नाराधिते तत्स्वरूप प्राप्तिम विप्यतीव्याशब्धूयाह- 
यः परात्मा स एवाऽहं योऽहं सर परमस्ततः । 
प्रहमेव मयोपास्यो नान्यः* कश्चिदिति स्थितिः ।\३१॥। 
टीका--य. प्रसिद्ध पर उक्कृष्ट भ्रात्मा स एवाह । योऽहं य॒ स्वसवेद- 
नेन प्रसिद्धोऽहमन्तरात्मा स परम परमात्मा । ततो यतो मया सह्‌ परमात्मनो. 
ऽभेदस्ततोऽहमेव मया उपास्य श्राराध्य ।नन्य. कषिचन्मयोपास्य इति स्थिति । 
एव स्वल्प एवाराध्याराघकभावन्यवस्था 1२१) 
एतदेव ददयन्नाह-- 
पच्यान्य विषयेभ्योऽहुं भा सयेव मयि स्थितम्‌ } 
बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमनन्दनिवे तम्‌ ॥३२॥ 


टीका--मामास्मानमहं पपरन प्राप्तोऽस्मि भवामि! किं कृत्वा! 
प्रच्याव्य व्यावत्यं केभ्य ? विषयेभ्यः । केन कृत्वा ? मयेवात्मस्वरूपेणेव कर- 
णात्पना । क्व स्थित मा प्रपन्नोष् ? मयि स्थित भ्रात्मस्वरूप एव स्थितम्‌ । 
कथम्भूतं मा ? बोधात्मानं जानस्वरूपम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ † परमानन्द- ` 
निवतं परमश्चासावानन्दश्च सुख तेन निवृ त सुखी भूतम्‌ । श्रवा परमा- 
नडनिव्‌ तोऽ्हम्‌ ॥३२॥। 
एवमात्मान रारीराद्धिन्त योन जानाति त प्रत्याह- 
यो न वेत्ति परं देहादेवमात्मनमन्ययम्‌ । 
लभते स न निर्वाणं तप्त्वाऽपि परमं तपः ॥३२॥ 


नक 


#* "नान्न ' एति पाठान्तर गः प्रतौ \ 


समाधितच्रम्‌ | २३५ 


रीका--यः प्रतिपच्चाद्‌ देहत्पर भिन्नमात्मानमेवमूक्तप्रकारेण न वेत्ति । 
किं ' विशिष्टम्‌ ? श्रन्यपं श्रपरित्यक्तानन्तचतुष्टयस्वरूपम्‌ । स प्रतिपन्ना 
तिर्वाणं क्षभते । कि कृत्वा ? तप्ट्वाऽपि । कि तत्‌ 7? परम तप ॥३३॥। 


तनु परमतपीऽनुष्ठायिना महादु खोत्पत्तितो मन सेदमद्धावात्कथ 
निर्वाणप्राप्तिरिपि वदन्त प्रत्याह- 


ग्रात्मदेह्‌ान्तरज्ञानजनिताल्हादनिवु तः । 
तपसा दुष्कृत घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते ॥*३४\ 
 टीका--म्रात्मा च देहदच तयौरन्तरज्ञान भेदज्ञानं तेन जनितश्चासावा- 
तहादश्च परमभ्रसत्तिस्तेन निवृ त सुखीभूत सन्‌ तपसा हादशविघन कृत्वा । 
दुष्कृत्‌ धोर भन्ज नौऽपि दुप्केमणो रौद्रस्य विपाकमनुभवक्नपि न चिद्ये न 
तेद गच्छति ॥३४॥ 
खेद गच्छतामात्मस्वरूपोपलम्भामाव दशंयन्नाह्‌- 
रागटेषादिकत्लोलेरलोलं यन्मनो जलम्‌ । 
स पर्या्याटमनस्तस्वं सं तत्त्व नेतरो जनः ॥*३५॥। 
टीका-रागदेपादय एव कर्लोलास्तरलोलमचञ्चवलमकलुष वा । 
यःमनोजल मन एव जल मनोजल यस्य मनोजलम्‌ यन्मनोजलम्‌ । स भ्रात्मा 
प्रयति । भ्रात्मनस्तच्वमात्मन स्वरूपम्‌ । स तत्त्वम्‌ । स श्रात्मदर्गी तच्व 
परमात्मस्वरूपम्‌ । नेतरो जन रागादि परिणत | म्रन्य श्रनात्मदर्शी जन | 
तत्त्व न भवति ।२३५॥। 
कि पुनस्तत््वक्षब्देनोच्यत इत्याह-- 


. , श्रविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्लिप्तं भ्रान्तिरात्मनः। 
, धारयेत्तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत्तत- ॥२६॥ 


टीका--प्रविक्षिप्त रागादययपरिणत देहादिनाऽऽत्पनोऽमेदाध्यवसाय- 





& तद्धत्व, इति पारन्तर क' पुस्तके । 


२२ | वीरसेवामन्दिर-गप्रन्थमाला 


परिहारेण स्वस्वरूप एव निरचलता गतम्‌ । इत्थभुन सन तत्त्व वास्तव रूप- 
मारमनः ' विक्लिप्त उक्तविपरीत मनो श्रान्तिरात्मस्वरूप न भवतति । यत एव 
तस्मात्‌ घारथत्‌ कि तत्‌ ? मने । कथम्भूतम्‌ ? श्रधिक्षिप्त । विक्षिप्ते पुनस्तत्‌ 
नताश्रयन्न धारयेत्‌ ।1३६॥। 


कुत पुनमनसो विक्षेपो भवति कृ तदचा विक्षेप इत्याह- 
ग्रविद्याम्याससस्कारंरवशं क्षिप्यते मन । 
तदेव ज्नानसंस्कारः स्वतस्तत्वेऽवति6ठते ।(२७॥ 
टीका-शरीरादी शुविस्थिरात्मीयादिन्ञानान्यविद्यास्तासामम्यास पुन 
पुन प्रवृत्तिस्तेन जनिता सस्कारा वासनास्तं कृत्वा । श्रवडा विपयेन्द्ियाधी 
नेमनात्ायत्तमित्यथै । क्षिप्यते विक्षिप्त मवति मन. । तदेव मन ज्ञानसस्कार- 
रात्मन दरीरादिम्यो मेदज्ञानाम्यासे । स्वत स्वयमेव । तत्वे श्रात्मस्वरूपे 
श्रवतिष्ठते ॥३७॥। 
चित्तस्य विक्षपेऽविक्षेपे च फल दरा यन्नाहु- 
प्रपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः । 
नापमानारयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः ।३८)) 
दीका--श्रपमानो महत्वखडन श्रवज्ञा च स श्रादिर्यषा मदेप्यमित्सर्या- 
दोना ते श्रपसमानादयो भवन्ति । यस्य चेतसो विक्षेपो रागादिषरिणतिभभवति । 
यस्य पुनश्चेतसो न क्षेपो चिक्षेमो नास्ति । तस्य नापमानादयो भवन्ति ।२३६॥ 
ग्रपमानादीना चापगमे उपायमाह- । 
यदा मोहाल्मजायेते रागद्रेषौ तपस्विनः ॥ 
तदेव भावयेत्स्वस्थमात्सानं शाम्यतः क्षणात्‌ ।३६॥ 
टीका-मोहान्मोहनीयक्मोदियात्‌ । यदा प्रजायंते उत्पद्येते । कौ 7 
राग षौ । कस्य ? तपस्विन । तदव रागद्रेषोदयकाल एव । श्रात्मान स्वस्य 
वाद्यविपयादृन्यावत्तस्वरूपस्थ भावयेत्‌ । ज्ञाम्यत उपशम गच्छत । रागद्रेषौ | 
क्षणात्‌ क्षणमात्रेण ३६) 


समाधितचम्‌ | २३७ 


तत्र रागदेषयोविषय विपक्ष च दशंयन्नाह्‌-- 
यत्र काये मुने. प्रेम तत प्रच्याव्य देहिनम्‌ ! 
बुद्धया तदुत्तमे काये योजयेस्प्रेम नह्यति ।\४०। 


टीका--यन्नात्मीये परकीयेवा काये वा शरीरेइन्द्रििविषयसद्धाते। 
मुने" प्रम स्नेह । तत. तायात्‌ प्रच्याव्य व्यावत्यं । देहिन आत्मानम्‌ । कया ? 
बुद्धघा विवेकज्ञानेन । पुश्चात्त दुत्तमे काये तस्मात्‌ प्रागुक्तकायादृत्तमे चिदानन्द- 
मये । काये भ्रात्मस्वकूपे } योजयेत । कया कृत्वा ? बुद्धया अन्तदृ ण्टया । तत 
कि भवतति ? प्रेम नरयति कायस्नेहो न भवति ॥४०॥ 
तस्मिन्नष्टे कि भवतीत्याह्‌-- 
भ्रात्मविभमज दु-खमात्सन्नानात्प्रश्ाम्यति । 
नाऽयतास्तच्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तप ॥४९१।) 
टीका--श्रात्मविश्नमज ग्रात्मनो विश्रमोऽनात्मशरीरादावात्मेति जाने । 
तस्माज्जात यत्‌ दुख तत्प्रश्ाम्यति । कस्मात्‌ ˆ शआरात्मज्ञानात्‌ शरीरादिम्यो 
भेदेनात्मस्वरूपवेदनात्‌ । ननु दुधंर तपोऽनुप्ठानान्मक्तिसिद्धरेतस्तददु खोपकङशमो न 
भविष्यतीति वदन्त प्रत्याह्‌- नेत्यादि । तत्र ्रात्मस्वरूपे भ्रयता श्रयत्नपरा ! 
न तिर्वान्ति न निर्वाण गच्छति सुखिनो वा ने मवन्ति। कृत्वापि तप्त्वाऽपि । 
कि तत्‌ ? परम तप दुद्धरानुष्ठानम्‌ ॥४१।॥। 
तच्च कुर्वाणो बहिरात्मा श्रन्तरात्मा च कि करोतीत्याह- 
शुभं शरीर दिव्यारच विषयानभिवाज्छति । 
उत्पल्लाऽऽत्ममतिदंह्‌ तत्वज्ञान ततश्च्युतिम्‌ ॥४२॥ 
टीका--देहे उत्पघ्रारममतिवदहिरात्मा ! श्रभिवाज्छति श्रभिलपति । कि 
तत्‌ ? शुभ श्लरीर । दिव्याइच उत्तमान्‌ स्वगंसम्बन्धिनो वा विषयान्‌ अन्तरात्मा 
कि करोतीत्याहु-- तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम्‌ । तत्त्वज्ञानी विवेकी भ्रन्त रात्मा । 
तत शगीरादे । च्युति व्यावृत्ति मुक्तिरूपा अ्रभियाञ्छति ।।४२॥ 
तत्त्वज्ञानीतरयोर्वन्घकत्नाबन्यकत्व दशंयन्नाह-- 


२३ | वौररोवामन्दिर-प्रन्थमाला 


परत्राहुम्म तिः स्वस्मास्स धु तो वध्नात्यं संशयम्‌ | 
स्वस्मिन्नहम्मतिहच्युत्वा परस्मान्मुच्यते युधः ॥४३॥ 
टोका--परत्र णरोगदी प्रहुम्मतिरात्मवुद्धिरयह्गत्मा । स्वस्सादातमस्व- 
स्व्परात्‌ 1 च्युतो श्राट सन्‌) पघ्नाति कर्यवन्यनवद्ध करोत्यात्मान । प्रस- 
धय यथ्रा मभेववि राया नियमन वध्नातीत्यर्थं । स्वस्मिश्नान्मस्वरूपे श्रहुभ्मित 
बुदधोऽन्तरात्मा । परस्माच्टसीरदि नयुत्वा प्रृयरमरत्वा । मुच्यते सकलकर्म्-ध- 
रहितो भवतति ॥४२॥ 
यप्राहम्मनिर्विगन्मनो जाता तत्तेन फवमघ्यवसीयते 2 यत्र चान्तग- 
स्मनस्तच्ेन कय मित्याध7्पाह्‌-- 
हश्यमानेमिद मृटस्त्रिलिद्धमवेवरुध्यते ) 
इद मित्यवयुदधस्त्‌ निष्पन्न शब्दवजितम्‌ ॥४४॥ 
टीका--दष्यमान ्ररारादविकः। कि विचिग्ट ? त्रि्तिद्धं श्रौणिस्प्रपु- 
नपुरकतक्षणानि तिद्धानि यस्य तत्‌ दु्यमान त्रिर्चिद्ध सत्‌ । मूढो वहिरासा। 
दमात्मतत्त्य ध्रिलिद्ध मन्यते दुक्यमानादभेदाघ्यवमायेन । य॒ पृननववुद्ोऽन्त- 
रान्मा स इदमान्मतच्वमि्येव मन्यते । न पुनस्परिचिद्रुतथा । तन्या परीरवम- 
तथा श्रात्स्वसूपत्वाभावात्‌ । कप्रम्भूतमिदम।त्मस्वकरूप 1 निष्पन्नपनादिमसिद्धम्‌ 
तथा श्व्दवजित विकत्पाभिधानाऽगोचरम्‌ ॥४२४॥ 
ननु यथ्न्त रात्मवत्मान प्रतिपद्यते तदा कय पुमानह्‌ गौ रोऽद्‌' मित्यादिरूप, 
तस्य कदाविदभदश्रात्ति स्यात्‌ इति वदन्त प्रत्याह-- 
जानन्नप्यात्मनस्तत्त्व विविक्त भावयन्नपि ! 
पू्वविभ्रमसस्काराद्‌ भरति भूयोऽपि गच्छति ॥२४॥ 
रौका--भ्रात्मनस्तत्तव स्वरूप जानक्षपि । तथा विविक्त शरी रादिम्थौ- 
भिन्न भदयन्नपि उभयभाऽपिशव्द परस्परसमुच्चये । भूयोऽपि पुनरपि । भ्रान्त 
गच्छति । कस्मात्‌ ? पूर्वेविश्रमस्षस्कारात पवंविश्रमो यहिरात्मावस्थाभावौ 
दारीरादौ स्वात्मविपर्यासिस्तन जनित सरकारो वासना तस्मात्‌ ॥४५॥ 
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मूयो रान्ति गतोऽसौ कथ मा त्यजेदित्याह-- 
प्रचेतनमिदं हत्यमदृश्य चेतन ततः । 
क्व रुष्यासि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यत ॥४६॥ 
टीका--इद शरीरादिकं दुश्यमिन्दरिये प्रतीयमाने । श्रचतन जड 
रोषतोषादिक कृत न जानःतीत्यथं यच्चेतनमात्मस्वरूप तदुश्यमिद्दियग्राह्य 
न भवति । तत यतो रोषतोषविपय दुर्य शरीरादिकमचेतन चेतन स्वात्म- 
स्वरूपमदृश्यत्वात्त द्विषयमेव न भवच्वि तत क्वं ₹ष्यामि क्व तुष्याम्यह्‌ । श्रत 
यतो रोपतोष्यो कदिचदपि विपयोन धटते श्रत मध्यस्य उदासीनोऽह्‌ 
भवामि ।}४६॥ 
इदानी मूढात्मनोऽन्तरात्मनरच त्यागोपादानविषय प्रदशयन्नाह॒-- 


त्यागादाने बहिम्‌ ढ करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 
नान्तबहिरुपादान न त्यागो निष्ठितात्मन. ॥४७॥ 
टीका--मूढा वहिरात्मा व्यागादाने करोति । क्व ? बहिर्वाह्यं हि 
वस्तुनि ट षोदयादभिलापाभावान्मूढात्मा त्याग करोति । रागोदयात्तत्राभि- 
लापोत्पत्तेस्पादानमिति । श्रात्मवित्‌ श्रन्तरात्मा पूनरध्यात्म स्वात्मरूपं एव 
त्यागादनि करोति । तत्र हि त्यागो रागद्र षदिरन्तजंत्पविकल्पादेर्वा 1 स्वीकार- 
िचदानन्ददे । यस्तु निष्ठितात्मा कृतकृव्यात्मा तस्य श्रन्तव॑हिर्वा नोपावान 
तथा न त्यागोऽन्तवं ह्वा ॥४५७।। 
प्रन्तस्त्यागोपादाने वा कुर्वाणोऽन्तरात्मा कथ कू्यादित्याह-- 
युञ्जीत मनसाऽऽत्मान वाक्कायाभ्या वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहारं तु त्यजेद्राक्काययोजितम्‌ ॥४८॥) 
टीका--श्रात्मान युञ्जीत सम्ब्रद्ध कुर्यात्‌ । केन सह्‌ ? मनसा मानस- 
ज्ञानेन चित्तमात्मेव्यमेदेनाध्यवसे दित्यथं । वाक्कायास्या तु पुनवियोजयेत्‌ पुथ- 
कवूर्यात्‌ वाक्काययोरात्माभेदाध्यवसाय न कुर्यादित्यथं । एतच्च कुर्वाणो व्यवहार 
त॒ प्रतिपाद्य प्रतिपादकभावलक्षण प्रवृत्तिनिवृत्तिख्प वा । वाक्काग्रयोजित 
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वाक्कायाम्या योजित सम्पादित । केन सह ? मनसा सह मनस्यारोपित 
व्यवहार मनसा त्यजेत्‌ चित्तेन न चिन्तयेत्‌ ।1४८॥। 


नु पत्रकलत्रादिना सह्‌ वाक्कायव्यवहारे तु सुखोत्पत्ति प्रतीयते कथ 
तत्त्यागो युक्त इत्याहु-- 


जगह हात्महष्टोनां विहवास्य रम्यमेव च । 
स्वात्मन्येवात्मदृष्टोनां क्व विरवास. क्वा वा रति. ॥४६॥ 
टोका-देहात्मदृष्टोना वहिरात्मना जगत्‌ पूत्रकलत्रादिभ्राणिगणो 
विरइवास्यमवञ्चक । च रम्यमेव रमणीयमेव प्रतिभाति । स्वात्मन्येव स्वस्वख्पे 
एवात्मदुष्टीना भ्रन्तरात्मना क्व विहवास. क्व वा रति ? न क्वापि पृत्रकल- 
श्रादौ तेपा विद्वासो रतिर्वा प्रतिभातीत्य्थं ॥४६॥ 


नत्वेवमाहा रादावप्यन्तरात्मन कथ प्रवृत्ति स्यादित्याह्- 
प्रात्मन्नानात्पर कार्यं न बुद्धौ धारयेच्चिरम्‌ । 
कुर्यारथंवश्ञात्किचिट्राक्रायास्यामतत्परः ॥५०॥ 
टीका--चिर बहुतर काल बुद्धौ न धारयेत्‌ । कि तत्‌ ? कार्यं । कथम्भू- 
तम्‌ ? परमन्यत्‌ । कस्मात्‌ ? श्रात्मज्ञानात्‌ । श्रात्मज्ञानलक्षणमेव कायं बुद्धी 
चिर धारयेदित्य्थं परमपि किज्चिद्‌ भोजनव्याख्यानादिक वाक्काय।म्या कर्यात्‌। 
कस्मात्‌ ? श्रयवशात्‌ स्वपरोपकारलक्षणप्रधोजनवशात्‌ । किविरिष्ट ” भ्रतत्प- 
रस्तदनासक्त ॥५०॥ 
तदनासक्तं कृत पुनरात्मज्ञानमेव बुद्धौ धारयेन्न शरी रादिकमित्याह-- 
यत्पश्यामीच्ियस्तन्मे नास्ति यन्तियतेद्िय. । 
ग्रन्तः पश्यामि सानन्द तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥५१॥ 
टीका- यच्छरीरादिकमिन्धियं पहयामि तन्मे नास्ति मदीय सूप तन्न 
भवति । ति क्िमम रूपम्‌ ? तदस्तु उ्योतिरत्तम ज्योति लनिमृत्तममती- 
न्द्रियम्‌ । तथा सानन्द परमप्रसत्तिसमुद्‌भरूतसुखसमन्वितम्‌ । एव विधे ज्योति- 
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रन्त पषयामि स्वमवेदनेनानुभवामि यत्तन्मे स्वरूपमम्तु भवतु किचिशिष्ट 
प्रयामि ? नियतेन्दरियो निपरिप्रतेन्दरिय ।१५१॥ 
ननु सानन्दे ज्योतियंद्यात्मनो रूप स्यात्तदेन्दरियनिरोध कृत्वा तदनुभवत 
फ दु ख स्यादित्याह्‌-- 
सुखमारब्धयोगस्य बहदु खमथाऽऽत्मनि । 
बहिरेव!ऽसुख सौख्यमध्यात्म भावितात्मनः ॥५२॥ 


टीका--दहिर्वाह्यविपये चुख भवतति । कस्य ? भ्रारन्धयोगस्य प्रथम- 
मामस्वरूपमावनोद्यतस्य } श्रय श्राहौ । श्रत्मनि श्रात्मस्वरू्पे दुख तस्य 
भवति । भावित्तात्मनो यथावद्धिदितात्मस्वषूपे कृतास्यासस्य । बहिरेव बाद्य- 
विषयेष्वेवाऽपुख भवति । प्रथ श्राहो । सौख्य श्रध्यात्मं तस्याध्यात्मस्वरूप एव 
भवति ॥५२॥ 


तावना चेत्य ॒कृर्या.दत्याह्‌- 
तद्‌ ग्रूयात्तत्परानपृच्छत्तदिच्चेत्तत्परो भवेत्‌ । ` 
येनाएऽविदयामय ₹प त्यवत्वा विद्यामय >जेत्‌ ५३) 
टीका--तत्‌ श्रात्मस्वरूप ब्रूयात्‌ परे प्रतिपादयेत्‌ । तदात्मस्वरूप परान्‌ 
विदितात्मस्वरूपान्‌ पच्छेत्‌ । तथा तेदात्मस्वरूप इच्छेत्‌ परमाथत सन्‌ मन्यते । 
तत्परो भवेत्‌ श्रात्मस्वरूपमावनातत्परो भवेत्‌ । येनात्मस्वरूपेणेत्य मावितेनं । 
भ्रविद्यामय स्वरूप वहि गात्मस्वरूपम्‌ । त्यवत्वा विद्यामय रूप परमात्मस्वस्प 
व्रजेत्‌ ।।५३।। 
ननू वाक्कायव्यतिरिव्तस्याऽऽ्त्मनोऽसम्भवात्‌ “तदुभ्रूयादि'"त्याद्ययुक्तमिति 
वदन्त प्रत्याह- 
शारीरे वाचि चात्नान सन्धत्ते वाक्शरीरयोः । 
श्नान्तोऽच्रान्त. पुनस्तव पृथगेषा निवुध्यते ५५४१ 
, टीका-- सन्धत्ते भरारोपयति । क श्रात्मानम्‌ { क्व ? शरीरे वाचिच। 
कोऽमौ ? मूढ वाकृ्रीरयोर्रन्तो वागात्मा शरीरमात्मेत्येव विप्यस्मे 
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वहिरात्मा। तयोरश्रान्तो यथावत्स्वरूपपरिच्छेदकोऽन्त रात्मा पुन एषा वाकंशरी- 
रात्मरनां तत्त्व स्वरूप पुथक्‌ परस्परभिन्न निवुदढ चते निरिचनोति ।॥५४॥ 


एवमववुद्धयमानो मूढात्मा येष विषयेष्व।सक्तचित्तो न तेष मध्ये किञ्वि- 
तस्योपकारकमस्तीत्याह- 


न तदस्तोच्दियायंष्‌ यत्क्षेमङ्रमात्मन. 
तथापि रमते गालस्त्रंवाज्ञानभावनात्‌ ॥५५॥ 
टीका--इन्द्ियाथषु पचेन्रियविपेयेर्प मध्ये न॒ तक्किञ्चिदस्ति यत्‌ 
क्षेषद्ध रमुपकारकम्‌ । कस्य 2 श्रात्मन' ' यद्यपि क्षेमद्भुर किञ्चिन्नास्ति) 
तथापि रमते रति करोति । कोऽसौ ? वालो बहिरात्मा तत्रव इन्द्रियाधप्वेव ! 
कस्मात्‌ ? “ज्लानभावनात्‌ भिथ्य्रात्वसस्कारवशात्‌ प्रज्ञानं भाग्यते जन्यते येना- 
सावज्ञानभावनो मिथ्यात्वसस्कारस्तस्मात्‌ ।५५॥ 
तथा रनादिमिथ्यात्व्रसस्कारे सत्येवम्भूता वहिरात्मानो भवन्तीत्याह 
चिरं सुषुष्तास्तमसि मढात्मान कुयोनिषु । 
श्रनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जाग्रति ५५६१ 
टीका--चिर्मनादिकाल मृढात्मानो वहिरात्मान सुषुप्ता श्रतीव जडता 
गतः । केषु ? क्रुयोनिषु नित्यनिगोदादिचतुरकी तिलक्षयोनिष्वधिकरणभूतव्‌ । 
कस्मिन्‌ मति ने सुषुप्ता ? तससि श्रनादिमिथ्यात्वसस्कारे सति एवभ्भरतास्त 
यदि सन्निषृत्पद्य कदाचिहैववशात्‌ वुष्यन्ते तदा ममाहमिति ज [ग्रति । केप " 
प्रनाटमीयाटमभ्‌तेष -- श्रनात्मीयेषु परमाथंतोऽनात्मीय सूतेषु पृव्रकलवत्रादिप्‌ ममते 
दति जाग्रति श्रव्यवद्यन्ति । ध्रना्मभूतेष शरीरादिषु प्रहमेवैते इति जाग्रति 
ग्रध्यवश्यन्ति ॥५६॥। 
ततो वहिरात्मस्वदूप परित्यज्य स्वपरदारीरमित्थ पद्येदित्याह-- 
पर्येन्निरतरं देहमात्मनोऽनात्मचेतस। । 
प्रपरात्मधिथाऽन्येषामात्मतत््व व्यवस्थित. ॥१५७॥ 





+ ्रात्मतच्व्यवस्थित ' इति पाठान्तर श' प्रती । 
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टीका--भ्रा्मनो देहमात्मसम्बन्यिशरी र श्रना्मचतसा इद ममात्मा न 
भवतीति बुदा श्रन्तरात्मा पष्ठयेत्‌ । निरन्तर सवदा । तथा भ्रन्येपा देह परे- 
पामात्मा न भवतीति बुद्धया पयेत्‌ 1 किं विशिष्टा ? श्रात्मतत्त्वे व्यवस्थित 
प्रात्मस्वरूपनिष्ठ ॥ ५५७) 

नन्वेवमात्मतततव स्वयमनुभूय मूढात्मना किमिति न प्रतिपाद्यते येन 
तेऽपि तज्जानन्त्विति वदन्त प्रत्याह-- 


प्रज्ञापित न जानन्ति यथा मा ज्ञापित तथा \ 
मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्नम ॥५८॥ 
टीका--म्‌ढात्मानो मा ग्रात्मस्वरूपमक्ञापितमप्रतिपादित यया नं 
जानन्ति मूढात्मत्वात्‌ 1 तथा ज्ञापितसपि मा ते मूढात्मत्वादेव न जानन्ति 1 तत- 
स्तेषा सवथा परिज्ञानाभावात्‌ । तेषा मूढात्मना सम्बवित्वेन वृथा मे ज्ञापनश्नमो 
विफलो मे प्रतिवादनप्रयास ॥५८।। 
किच-- 
यद्‌ बोधयितुनिच्छामि तन्नाहं यदह पुन. 
ग्राह्य तदपि नान्यस्य तत्किसन्यस्य बोधये ॥५६॥ 
टीका--यत्‌ विकल्पाधिरूढमात्मस्वख्प देहादिक वा बोधयतु ज्ञाप- 
यितुमिच्छामि । त्राह तत्स्वरूप, नाहमात्मस्वरूप परमाथतो भवामि 1 यदह 
पुन. यदयुन रह चिदा नन्दात्मक स्वक्षवेद्यमात्मस्वरूप । तदपि ग्राह्य तान्यस्य स्व- 
सवेदने न तदनुमूयत इत्यथ । तत्किमन्यस्य वोघय तत्तस्ा्त्कि किमथं श्रन्य- 
स्यात्मत्वर्प वोवयेऽह्म्‌ ॥५६॥ 
वोधितेऽपि चान्तस्तत्तवे वहिरात्मनो न तव्रानुराग सम्भवति मोहो- 
दयात्तस्य वहिरथं एवानुरागादिति दरेयन्नाह्‌- 
बहिस्तुष्यति मढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
त॒ष्यत्यन्त प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावु ्तकातुकः ५६०१ 
टीका--बहि जरीरायथं तुष्यति प्रीति करोति! कोऽसौ " मूढात्मा । 


[ क 
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कथम्भूत ? पिहितज्योतिर्मोहाभिभूतज्ञान । क्व ? श्रन्तरे श्रन्तस्तत्वविपये , 
प्वृद्धाःमा मोहाभि भूत्नान श्रन्तस्तुष्यति स्वस्वरूपे प्रीति करोति ! किं विक्लिष्ट 
सन्‌ 7 बहिव्वृत्तकौतुक शरीरादो निवृत्तानुराग ॥६०॥। 
कुतोऽसौ शरीरादिविषये निवृत्तभूपणमण्डनादिकूौतुकं इत्याह्‌- 
न जानन्ति शरीराणि सुखदु.खान्यन्रुद्धयः । 
निग्रहानुग्रहधिय तथाप्यत्रेव कुवंते ५६१॥ 
रीका --सुखटु खानि न जानन्ति । कानि शरीराणि जडत्वात्‌ । श्रवुद्धयो 
बहिरात्मान । तथापि यद्यपि जानन्ति तथापि । श्रवेव हरीरादावेव कुर्वते । 
का? निग्रहानुग्रहधियद्रषवरादूपवासादिना शरीरादे कदर्थनाभिप्रायो निग्रह 
बुद्धि रागवशात्तटककरिसूत्रादिना भूपणाभिप्रायोऽनुग्रहृबुदधिम्‌ ॥६१॥ 


यावच्च शरीरादावात्मवुद्धचा प्रवृत्तिस्तावत्ससार तदभावान्ुक्तिरिनि- 
दशंयन्नाह्‌ -- 
यावद्‌ स्वनबरुदधणा गृण्ीयात्‌ कायवाक्चेतसा त्रयस्‌ । 
ससार तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निव्‌ ति. ५६२१५ 
टीका--स्वनुद्धचया श्रात्मवुदढधचा यावद्‌ गृण्हीयात्‌ । कि! त्रयम्‌ । 
केषाम्‌ ? कायवाक्वेतसा सम्बन्धमिति पाठ । तत्र कायवाक्चेतसा तय कन्‌ । 
ग्रात्मनि यावत्मम्बरन्धं गृण्ठीयात्स्छीकुर्यादित्यर्थं । तावत्ससार । एतेवा काय- 
वाक्चेतसा भेडाभ्यासे तु श्रात्मन सकाशात्‌ कायवाक्चेतासि भिन्नानीति भैदा- 
म्यासे मेदभावनाया तु पुन निव त्ति मुक्ति ,(६२॥ 
शारी रादावात्मनो भेदाम्यासे च ररीरदृढतादौन,त्मनौ दृढतादिक मन्यते 
इति दर्शयन्‌ घनैत्यादि इलोकचतुष्टयमाह-- 
घने वस्त्रे यथाऽऽत्मान न घनं मन्यते तथा । 
घने स्वदेहप्यात्मान न घन मन्यते बुध ५६३॥ 
दीक्रा--घमे निविद्ावयवे वस्त्र प्रावृते सति श्रालमानि घन दृढावियव 
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यथा बघो न भन्यते । तथा स्वदेहैऽपि घने दुढे धात्मान धन दृढ चुधौ न 
मन्यत ।६३।। 
जीर्णे वस्त्रे यथाऽऽत्मान न जोरणं भन्यते तथा \ 
जीणे स्वदेहेऽप्या्मान न जीर्णं सन्यते बुधः ५६४१ 
टीका-जौीर्णे पराणे स्परे प्रावृते यथाऽऽत्मान जीणं न मन्यते । तणा 
जीणे वृद्धं स्वदेहैऽपि स्थितमात्माने न जीणं वृद्धमात्माने मन्यते बुध ॥६४।। 
नष्टे वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न नष्टं समस्यते तया । 
नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मान न नष्टं मन्यते बुधः ॥६५॥ 
टीका--ग्रावृते वस्त्रे नष्टे सति श्र त्मानं यथा नष्ट बुधो न मन्यते तथा 
स्वदेषेऽपि नष्टे कुतरिचत्‌कारणाद्विनाशञ गते श्रात्मान न नश्ट मन्यते बुध ।६५॥ 
रक्ते वस्त्रं यथाऽऽत्मानं न रक्त मन्यते तथा । 
रक्ते स्वदेहुऽऽप्प्रात्मानं न रक्त' मन्यते बुधः ॥६६॥ 
टीका-- रक्ते वस्त्रं प्रावृते सति भ्रात्मान यथा बुधो न रकेत मन्यतं 
तया स्वदेहेऽपि कुसुम्भा देना रषते श्रात्मान रक्त न मन्यते बुध ॥६६।॥। 
एव शरी रदि्भिन्नमात्मान भावयतोऽन्तरात्मनं श्षरीरादे काष्ठादिना 
तुत्यत्ताप्रतिमसि मूक्तियोग्यता भवतीति दक्ंयन्नाह- 
यस्य सरपन्दम (भाति निःस्पन्देन सम जगत्‌ । 
प्रप्रसमक्रियाभोगं स शमं याति नेतर ॥६७॥ 
टीका--यस्यात्मन सस्पन्द परिस्पन्दसमन्तित्त शरीरादिरूप जगत्‌ भा- 
भाति प्रतिभासते । कथम्भूत ? नि स्पन्देन सम नि स्पन्दन काष्टपापाणादिना 
सम तुल्य । कुत तेन तत्सम ? श्रभ्रज्न जडमचेतन यत } तथा भ्रक्तियाभोगं 
क्रिया पदाथपरिस्थित्ति भोग सूखाद्नुभव तौ न विद्येते यत्र यस्यव तत्मति- 
मासते स फर करोतति? सश्म याति ल्म परमवीतरागत्ता ससारभोगदेहो- 
परि वा व॑राग्य गच्छति । कथम्भूत शम ? प्रकियाभोगमित्येतदत्रापि सम्बध- 


भके, 
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नीयम्‌ । क्रिया वाक्कायमनोन्यापार । मोग इन्दिय्रणालिकया विषयानुभवन 
विषयोत्सव । तौ न विचेते यत्र तमित्थम्भूत शम स याति! नेतर तद्विलक्षणो 
वह्रात्मा ॥६७॥। 
सोप्येव शरी रादिभिन्नमात्मान किमिति न प्रतिपद्यत इत्याट-- 
शरीरकचुकेनात्मा संवतज्ञानविग्रह । 
नात्मानं बुध्यते तस्माद्‌ ्रमत्यतिचिरं भवे \\६८। 


टोका--शरीरमेव कचुकं तेन सवत सम्यक्‌ प्रच्छादितो ज्ञानमेव विग्रहं 
स्वरूप यस्य । शरीरसामान्योपादानेऽप्यत्र कामंणशरीरमेव गृह्यते । तस्यव 
मुख्यवृत्त्या तदावरकत्वोपपत्ते । इत्थभूतो वदहदिरात्मा नात्मन वुच्यते तस्मादा 
त्मस्वरूपानववोघात्‌ श्र तिचिर वहूुतरकाल भवे सस।रे भ्रमति ॥६२]। 


यद्यात्मन स्वरूपमात्मत्वेन वहिरात्मानो न बुदधचन्ते तदा किमात्सत्वेन 
ते बुद्ध्न्ते इत्याह्‌- 
प्रविशद्‌गलता व्यूहे देहृऽण्ना समारतो ¦ 
स्थितिश्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धय" ।६६।। 
रीका--त देहात्मान प्रपद्यन्ते । के ते? भ्रवुद्धयो वहिरात्मान । 
कया कृत्वा ? स्थित्तिश्रान्त्या । क्व ? देहे । कथम्भूते देहे ? व्यूहे समूहे । 
केषा ? णूना परमाणूना । कि विशिष्टाना 2 प्रविज्ञद्गनता श्रनुप्रविशता 
निर्गच्छता च } पुनरपि कथम्भूते ? समाङृतौ समानाकारे सदुशा परापरो- 
त्पादेन । भ्रात्मना सहैकक्षेत्रे समानावगाहेन वा । इत्यम्भूते देहे वा स्थत्ति- 
भ्रान्ति स्थित्या कालास्तरावस्थायित्वेन एकक्षेत्रावस्थानेन वा आान्तिदहात्मनौरः 
भेदाघ्यवसायस्तया ॥ €॥ 
ततो यथावदात्मस्वरूपप्रत्तिपत्तिमिच्छन्नात्मान देहाद्धिन्न भावये 
दित्याह- | 
गौरः स्थूलः कृशो बाऽ्मित्यद्ख नाविशेषयन्‌ । 
भ्रात्मानं धारयेनिनव्यं केवलज्ञप्तिविग्रहुम्‌ ।\*७०॥ 
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रीका ~ गौरोऽह्‌ स्यु लोऽह्‌ कृशोवाऽहमित्यनेन प्रकारेणाङ्खेत विदेपणेन 
भ्रचिक्षेषयन्‌ विशिष्ट ब्मकुवन्नात्मान धारयत्‌ वित्तेऽविचल भावयेत्‌ नित्म 
सवंदा । कथम्भूत ? केवलज्ञप्तिविग्रह्‌ केवलज्ञानस्वरूप । भ्रथवा केवला रूपा- 
दिरदिता ्ञप्तिरेवोपयोग एव विग्रह स्वरूप यस्य ॥७०॥ 
यश्चव विघमात्मानमेकाग्रमनसा भावयेत्तस्यैव मुवितर्नान्यस्येत्थाह-- 
मु क्तिरेकाग्तिको तस्य चित्ते यस्याचला धृति. 
तस्य नकान्तिकी मुक्ति्ंस्य नास्त्यचला घति ।1७१\। 
रीका--एकान्तिको ्रवर्यम्भाविनी तस्यान्तरात्मानो मुषित 1 यस्य 
चित्ते श्रविचला घृति श्रात्मस्वरूपघारण स्वरूपविषया प्रसत्तिर्वा यस्य तु चित्त 
नास्त्यचला धुतिस्तस्य नेकान्तिकी भ॒वित 1७१) 
चित्तेऽचला धृतिश्च लोकससर्गं परित्यज्यात्मस्वरूपस्य सवेदनानुमवे 
सति स्यान्नान्ययेति दर्घायन्नाह-- 
जनेभ्यो वाक्‌, ततः स्पन्दो मनसर्िचित्तविश्रसाः। 
भवन्ति तस्मात्संसर्गं जनेर्योगी ततस्त्यजेत्‌ ।१७२।। 
टीका-जनेभ्योवाष्‌ वचनप्रवृत्तिभंवति । प्रवृत्ते स्पन्दो मनस व्यग्रता- 
मानसे सदेति 1 तस्यात्मन स्पन्दाल्चित्तविश्चमा नाना विकल्पप्रवृत्तयो भवन्ति । 
यत एव ततस्तस्मात्‌ योगी त्यजेत्‌ क ? ससगं सम्बन्धम्‌ कं सहं जने ॥७२।। 
तट तवं सगं परित्यज्याटव्या निवास कर्तव्य इत्याशका निरा- 
कूवेन्नाह्‌-- 
ग्रामोऽरण्यसिति देषा निवासोऽनात्सद्टिनाम्‌ ! 
हृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तारमेव निडचल- ।\७३।। 


टीका ग्रास्रीऽरण्यमित्येव दं घा निवास स्थान श्रनात्मर्द्निनामलन्धा- 
त्मस्वरूपोपनम्भाना, दुष्टात्मनासमुपलन्धात्मस्वरूपाणा निवासस्तु विमुक्तात्मव 
रागादिरहितो विशुद्धात्मवं निश्चल चित्तव्याकुलता रहित ।।७३॥। 
प्रनात्मदशिनो दष्टात्मनश्च फले दां य॑न्नाह- 
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देहशन्तरगतेर्बीज देहेऽस्मिन्नात्मभावना । 
वीज विदेहुनिष्पत्तेरात्मन्येवाःममानना ।(७४1) 
टौका--देहान्तरे भवान्तरे गत्िगमन तस्य बीज कारण किं? 
प्रात्मभावना । क्व ? देहैऽस्मिन्‌ श्रस्मिन्‌ कमेवशाद्गृहीते देहे । विदेहनिष्यत्त 
विदेहस्य सवथा देहत्यागस्य तिष्पत्तम्‌वितप्राप्ते पुनर्वाजि स्वात्मन्येवत्म- 
भवना 1७४ 
तहि मुवितप्राप्तिहेतु करिचद्गुरूमं विष्यतीत्ति वदन्त प्रत्याह-- 
नयत्यात्मानमात्मेव जन्म॒ निवेरिमेव च । 
गुरुरात्माऽऽत्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमाथत ।(७५॥। 
टीका--जन्म ससार नयति प्रापयत्ति । क ? श्रात्मान । कोऽमी † 
प्रात्मैव देहादौ दृढात्मभावनावदयात्‌ । निरवणिमेव च ॒श्रात्मानमात्मव नयति 
स्वात्मन्येवात्मवुद्धिप्रकपं सद्भावात्‌ । यत एव तस्मात्‌ परमार्थतो गु हरात्मात्मन ) 
नान्यो गु षरस्ति परमाथत. । व्यवहारेण तु यदि भवति तदा भवतु ।७५॥ 
देहे स्ववुद्धिम गणोपनिपाते कि करोतीत्याह-- 
हढात्मबुद्धि दंहादावत्पक््यन्नासमात्सनः \ 
मि्रादिभिवियोग च बिभेति मरर्णद्‌ भृशम्‌ ।७६॥ 
टीका-देहादौ दुढात्मबद्धिरविचलात्मदृष्टिवंहिरात्मा । उत्पस्यतव 
लोकयन्‌ । श्रातमनो नाकच मरण भिन्नादिभिवियोग च मम भवति इति वृधः 
मानो मरणाद्‌ विभति भृशमत्यथंम्‌ ॥७६॥ 
यस्तु स्वात्मन्येवात्मबरद्धि स भरणोषनिपाते कि करतीत्याह-- 
प्रात्मन्येवात्मघीरन्यां श्रोरगतिमात्मनः । 


मन्यते नभय त्यक्त्वा वस्त्रं वस्जातरग्रहुम्‌ ।७५७।। 
टीका-- श्रात्मन्ये वात्मस्वख्प एव श्रात्मघी अन्तरात्मा श्षेरीरगति 
ह॒रीरविनाश्च शरीरपरिणति वा वबालाद्यवस्थारूपा श्रात्मनो श्त्या भिन्ना 





* निर्वाणमेव 'वा' इति पाठान्तर "ग' पुस्तके । 
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निभय यथा भवव्येव मन्यते 1 शरीरदिनाशोत्पादौ ग्रात्मनो चिनाशोत्पादरौ न 
मन्यत ₹त्यथं । वस्त्र त्यकत्वा च स्तान्तरहरणमिव ।{७७॥ 


एव च स एव बुध्यते यो व्यवहारेऽनादरपरे यस्तु तत्रादरपस् सन 
ष्यत इत्याह -- 
व्यवहारे सुषुप्तो य. स जागरत्यात्मगोचरे । 
जागति व्यवहारेऽस्मिन्‌ युषुप्त्चात्मगोचरे ५७८ 
टीका--न्यवहारे विकत्पाभिधानलक्षणे प्रवृत्ति निवृ्यादिस्वसत्पे वा 
पुपुप्तोऽभ्रयत्नपये य. स॒ जागरत्यात्मगोचरे भ्रात्मविपये सवेदनोद्ययतो भवति । 
यस्तु न्यवहारेऽस्मिन्नुक्तश्रकारे जागति स सुषुप्त. प्रात्मगोचरे ।1७८॥ 
यश््वात्मगोचरे जागत्ति स मृक्ति प्राप्नोतीत्याह्‌-- 
प्रात्मानमन्तरे दष्ट्वा ष्ट्वा देहादिक बहि ! 
तयोरन्तरविक्ञनादम्यासादच्युतो भवेत्‌ ॥\७९।। 
टीका--श्रात्मानमन्तरेऽम्यन्तरे दृष्टवा देहादिष वहिद्‌ ष्ट्वा तयो- 
रात्मदेहयोरन्तरविज्ञान।त्‌ भेदविज्ञानात्‌ श्रच्युतो मुक्तो भवेत्‌ । ततोऽच्युतो भव 
सरप्यभ्यासाद्भेदज्ञानभावनातो मवति न पुनभंदविज्ञानमात्रात्‌ \1७६।। 


यस्य च देहात्मनोभेददकशेन तस्य प्रारन्बयोगावस्थाया निष्पन्नयोगाच- 
स्याया च कदु जगत्प्रतिभासत दत्याह- 
पुवं टष्टा्मतत्वस्य बिभा्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधिय. पश्चात्‌ कोष्ठपाषाखरूपवत्‌ ।\८०।। 
टीका-- पूर्वे प्रथम दृष्टात्सतत््वस्य देहाद्भेदेन प्रतिपन्नात्मस्वरूपस्य 


आरन्बयोगिन विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ स्वरूपचितनविकलत्वाच्छभेत रचेष्टायुक्त- 
मिद जगत्‌ नानावाह्यविकर्व॑ल्पेतमुन्मत्तमिव प्रतिभासते । पडचाक्जिप्पप्नयोगाव- 
स्थाया सत्या स्वभ्यस्तात्मविय. सुष्ट्भावितमात्मस्वरूप येन तस्य॒ निष्चलात्म- 
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स्वरूपमनुभवतो जगद्िपयचिन्ताभावात्‌ कष्टपाषाणरूपवत्प्रतिभाति ! न तु 
परमोदासीन्यावलस्बात्‌ ॥८०॥ 
ननू स्वम्यस्तात्मधिय इति व्यथम्‌ । श्षरीराद्‌मेदेनात्मनस्तत्स्वस्वरूप- 
विद्भ्य॒श्रवणात्स्वय वाऽ्न्येषा तत्स्वरूपप्रतिपादनान्मुक्तिम विष्यतीत्याशङ्ध- 
याह- 
भ्णृण्वन्नप्यन्यतः कामं वदन्नपि कलेवरात्‌ 
नात्मानं भावयेड्धिन्नं पावत्तावन्न मोक्षभाक्‌ ।(८१॥ 
टीका--श्रन्यत उपाध्यायादे काम भ्रत्यथं श्यणवघ्नपि कलेवराद्धित् 
मात्मानमाकणेयन्नपि तततो भिन्न त स्वयमन्यान्‌ प्रति वदश्चपि यावत्कलेवरा्भि 
स्रमात्मान न रवयत । तावन्न मोक्षभाक्‌ मोक्षभाजन तावन्न भवेत्‌ (८१ 


तद्‌भावनाया च प्रवृत्तोऽसौ कि कुर्यादित्याह- 
तथेव भावयेह्‌ हदृयावत्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मानं देहं स्वप्नेऽपि योजयेत्‌ ।1फ२।। 
टीका--देहादचावृत्त्य श र रात्पृथक्छरत्वा श्रात्मान स्वस्वरूप श्रात्मनि 
स्थित तथव भावयेत्‌ शरीराद्भेदेन दुढतरभेदभावनाप्रकारेण भावयेत्‌ । यथा 
पुन स्वप्ने स्वप्नावस्थाया देहै उपलन्धेपि तत्र श्रात्मान न योजयत्‌ देहमात्मतया 
नाध्यवस्येत्‌ ॥८२॥ 
यथा प्ररमौदासीन्यावस्थाया स्वपरविकल्पस्त्याज्यस्तया व्रतविकत्पोऽपि । 
यत -- 
श्रपुण्यमन्रतंः पुण्यं नरतेसोक्षिस्तयोव्ययः । 
प्रत्रतानीव मोक्षार्थो त्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ।१८२।। 
टीका--श्रयुण्यमघमं श्रत्रतेहिसादिविकल्यं १रिणतस्य भवति । पण्य 
धर्मो व्रतं हिसादि विरतिविकल्पे परिणतस्य भवति । मोक्ष. पुनस्तयो पुण्या 
पण्ययोर्व्ययो विनाशो । यथैव हि लोदृश्डखला बधहेतुस्तथा सुवर्ण्डखला- 
ऽपि । श्रतौ यथोमयश्छुडखलाभावादृग्यवहारे भूक्तिस्तथा परमा्थऽीति । 
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ततस्तस्मात्‌ मोक्षार्थी श्रव्रतानीव इव शब्दो यथाऽयं यथाञ््रतानि त्यजेत्तथा 
व्रतान्यपि 11५२ 
फथ तानि त्यजेदिति तेषा त्यागक्रम दरायन्नाह- 
श्रत्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परतिष्ठितः । 
त्यजेत्तान्यपि सप्राप्य परम पदमात्मन. ।*८४८५। 
टीका--श्रत्रतानि हिसादीनि प्रथमत परित्यज्य त्रतेषु परिनिष्ठित 
भवेत्‌ ! परचात्तान्यपि स्यजेत्‌ 1 किं कृत्वा ? सम्प्राप्य । कि तत्‌ 7 परम पद 
परमवीतरागतालक्षण क्षीणकषायगुणस्थान । कंस्य तत्पद † श्रात्मन ॥८४।। 


कुतोऽत्रते ब्रतेविकल्पपरित्यागे परमपदग्राप्तिरित्याह- 
यदन्तजंल्पसपृक्तमुत्प्क्षाजालमात्मनः । 
मूल दुःखस्य तस्नाङञो शिण्टमिष्टं पर पदम्‌ ।८५।। 
टीका -यदुप्क्षाजाल चिन्ताजाल । कथम्भूतं ? भ्रन्तनल्पसपृवत ्रन्त- 
वेचनव्यापारोपेत 1 श्रात्मनो दु खस्य मूल कारण ! तघ्नाञ्े तस्योत्प्क्षाजालस्य 
विना । ष्टममिलपित यत्पद तच्छष्ट प्रतिपादितम्‌ १।८५।। 
तस्य चोत्प्रक्षाजालस्य नाश कुर्वाणोऽनेन क्रमेण कुर्यादित्याह्‌-- 
श्रत्रती त्रतासादाय ब्रती ज्ञानपरायर. 
परात्मनज्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत्‌ | ८६1! 
टीका--भ्रत्रतित्वावस्याभावि विकतल्पजाल ब्रतमादाय विनारायेत्‌ ! 
त्रतित्वावस्याभावि पुनविकल्पजाल ज्ञानपरायणो ज्ञानभावनानिष्ठो भूत्वा परम- 
वीतरागतावस्थाया विनाक्षयेत्‌ ।! मयोगिजिनावस्थाया परात्मन्ञानसम्पन्न पर 
सकलज्ञानेभ्य उक्करृष्ट तच्च तदात्मन्ञान च केवलज्ञान तेन सम्पन्ना युवत स्वय- 
पैव गृरवाद्युपदेशानपेक्ष पर सिद्धस्वरूप परमात्मा भवेत्‌ ।८६।। 
यथा च ब्रतविकल्पो मुक्तिहेतुनं भवति तथा लिद्ध विकल्पोऽपीत्याह- 
लिद्ध ॒देहाधितत हृष्टं देह एवात्मनो भव. । 
न मुच्यन्ते भवात्तरमात्ते ये लिद्ङ़ताऽग्रहाः ।\५७11 
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टीका--लिद् जटाघधारणनग्नत्वादि देहाधित दष्ट शरीरघमेतया पति- 
पन्त । देह एवात्मनो भव ससार ! रुत एव तस्माद्ये लिगकृताग्रहा लिगमेव 
मूक्तेहतुरिति कृताभिनिवेशास्ते न मृच्यतं । कस्मात्‌ भवात्‌ ॥८७] 
येऽपि वर्णाना ब्राह्यणो गुरुरत स एव परमपदयोग्य' इति वदन्ति तेऽपि 
न मुक्तियोग्या इत्याह-- 
जातिदहाश्चिता दुष्टा देह एवात्मनो भवः । 
ने सूच्यन्ते भवात्तध्मात्ते ये जातिरृताग्रहाः \४८॥ 
टीका--जातितब्रह्यिणत्वादिदंट्‌ाध्रितेत्यादि सुगम ।८५८॥ 


तहि ब्राह्यणत्वादिजात्तिविशिष्टो निर्वाणादिदीक्षया दीक्षितो मूर्ति 
प्राप्नोतीति वदन्त प्रत्याह्-- 
जार्तिलग विकल्पेन येषा च समयाग्रहुः । 
तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदमात्मन. ।(८६।। 
टीका-जातिलिगरूपोविकेल्पो भेदस्तेन यषा शेवादीर्नां समयग्रहु 
भ्रागमानूवध उत्तमजातिविदिष्ट हि लिग मृक्तटैतुरित्यागमे प्रतिपादितमतस्ता- 
वन्मात्रेणव मुक्तिरित्येवल्पो येषामागमाभिनिवेश तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परम 
पदमात्मतन, ॥(<€॥ 
तत्पदप्राप्त्यथं जात्यादिवििष्टे शरीरे निमंमत्वसिद्धधर्यं भोगेभ्यो 
न्यावृत्यापि पृनर्मोहवशाच्छरीर एवानूबन्व भ्रकुवन्तीत्याह्‌- 
यत्यागाय निवतंन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये | 
प्रीति तत्रेव कुवन्ति देषमस्यत्र मोहनः ।\६०\। 
-टीका--यस्य शरीरस्य त्यागाय नि्ममत्वाय मोगेभ्य. सरगवनितादिम्यो 
निवतेन्ते । तथा यदवबाप्तये यस्य परमवीतरागत्वस्यावाप्तये प्राप्तिनिमित्त 
भोगेभ्यो निवर्तन्ते । प्रीतिमनुबन्ध तत्रेव शरीरे आवद्धे एव कुर्वन्ति ह ष ॒पुन- 
रन्धन्न परमवीतरागत्वे । के ते ? मोहनो मोह्वेन्त ।६०॥। 
तेषा देहे दशंनेव्यापारविपर्यासि दशयन्नाह- 
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प्रन्तरज्ञ संधत्ते दष्ट पगोययाऽन्घके । 
संयोगात्‌ हष्टिमङ्ख ऽपि सघेत्ते तददात्मन ५६११४ 
टीका-भ्रनन्तरसो भेदाग्राहक पुरुषो यथा पगोद्‌ ह्टिमन्धफे सन्धो 
भ्रा रोपयत्ति । कस्मात्‌ सयोगत्‌ पग्वन्वयो सम्बन्वमाश्रित्य । तद्वत्‌ तथा 
देहात्मनो मयोगादास्मनो दु््टिमगेऽणि सन्धत्ते श्रम पश्यतीति [मन्यते] 
मोदहामिभूतो वहिरात्मा 1६१।। 


श्रन्तरात्मा किं करोतीच्याह-- 
हृष्टमेदो यथा ष्टि पङ्धोरन्धे न योजयेत्‌ । 
तथा न, योजयेह हे हण्टात्मा हष्टिमात्मन ॥६२१५ 
टीका--दष्टभेद प्बन्धयो प्रतिपन्नभेद पुरूपो यथा पगोदुंष्टिमन्धे 
न योजयेत्‌ । तथा श्रत्मनो दृष्टि देहै न योजयेत । कोऽमौ ? दृष्टारेमेन 
देहभेदेन प्रतिपन्नात्मा ॥६२॥। 
वहिन्त गात्मनो काऽनस्या श्रान्ति का वाऽश्रान्तिरित्याहू- 
सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थव विथ्रमोऽनात्मदहिनाम्‌ 
विभ्रमोऽक्लषीणदोषस्य सवविस्थाऽऽत्सदश्िन १६४ 
टीका--सुप्तोन्मत्ता्यवस्थव विश्रम प्रतिभासते ! केषाम्‌ ? श्रनात्मर्दा्षनां 
यथावदात्मस्वरूपपरिज्ानरहिताना वहिरात्मनाम्‌ । श्रारमदशिनोऽन्तरात्मन 
पुन रक्षीणदोषस्य मोहाक्रान्तस्य बहिरात्मन सम्बधिन्य सर्वस्या सुप्तो- 
प्मत्तायवस्थावत्‌ जाग्रत्प्रनुद्धानुन्मत्ता्यवस्याऽपि चिभरेम. प्रतिभासते यथावद्ध- 
स्तुप्रतिमामाभावात्‌ । श्रधवा--चुष्वोन्मक्ताद्यवस्थैव एवकारोऽपिब्दार्थे तेन 
पुप्तोन्मत्ता्यवस्थाऽ्पि न विश्रम केषाम्‌ ? श्रात्मदश्चिना दुढत्तराभ्यासात्तद- 
वस्थायामपि म्रात्मनि तेपामविपर्यासात्‌ स्वरूपसवित्तिर्वकल्यासम्भवान्व 
यदि सुप्ताद्यवस्थायामप्यात्मदर्थन स्यात्तदा जाग्रदवस्थावत्तन्नाप्यात्मन कथ 
सुप्तादिग्यपदेश इत्यप्ययुक्तम्‌ यतस्तत्रेन्दियणा स्वविपये निद्रया प्रति- 
वन्वात्तद्यषदेशो न पृनरात्मदशंनप्रतिबन्धादिति। तहि कस्याऽसौ विश्रमो 
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मवति ? श्रक्षीणदोषस्य वहिगातमन । कथम्भूतस्य ? सवविस्यात्मदशिन. 
सर्वावस्था वालकुमारादिलक्षणा मुप्तोन्मत्तादिख्पा चात्मेति परयत्येव 
रीलस्य ।६३।। 


ननु सववस्थात्मदश्िनोऽप्ययेषयास्वपरिजानानिद्रारहितस्य मुक्तिर्भष्यतीति 
वदन्त प्रत्याह - 


विदिताश्ेधश्चास्त्ोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते, 
देहात्महण्टि्च तात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते ।६४॥ 
टीका-न मुच्यते न कर्म॑रहितो भवति । कोऽसौ ? देहात्मद्ष्िवंहि- 
रात्मा । कथम्भूनोऽपि* विदिताशेषयास्त्नोऽपि परि्ञातक्षेषशास्त्रोऽपि 
देहात्मदृष्टर्य॑त देहात्मनोरभेद रुचिरहितो यत पुनरपि कयम्भूतोऽपि ? जाप्रदपि 
निद्रयाऽनभि भूतोऽपि । यस्तु ज्ञाता्मा परिज्ञानात्मस्वरूप स दुप्तोन्मन्तीऽपि 
मुच्यते विशिष्टा कमंनि्जंरा करोति दृढतराम्परासात्सुप्ता्यवस्थायामप्यात्मस्व- 
रूपस वित्त्यवंकत्यात्‌ ॥६४॥ 
चुतस्तदा तदवेकल्ययित्याह- 
यत्नेवाहितधी" पुस" शद्धा तत्रैव जायते! 
यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते ॥९५॥ 
टीका--यत्रेव यस्मिन्नेव विषये प्राहितघीः दत्तावधाना वृद्धि । 
“यत्रात्महितधीरति च पाठ यत्रात्मनो हितमुपकारस्तत्राहितधीरिति ।” स 
हितमुपकारक इति बुद्धि । कस्य ? पुस । श्रद्धा रचिस्तस्य तत्रव तस्मिन्नेव 
विषये जायते । यत्रैव जायते श्रद्धा चित्त तत्रव लीयते भ्रासक्त भवति ।६५॥ 
क्व पुनरनासक्त चित्त भवतीत्याह-- 
यत्रानाहिितधीः पु स" श्रद्धा तस्मान्तिवतंते । 
यस्मान्निवतेते श्रद्धा कृतडिचत्तस्य तल्लयः ॥६६॥ 
टीका--यच्र यस्मिन्विषये श्रनाहितधीरदत्तावधाना बुद्धि । त्रेवा- 
हितधीरति च पाठे यत्र॒ च श्रहिततवीरनुपकारकवुद्धि 1 कस्य ? पुसः) 
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तघ्साद्विषयात्घकारात्‌ श्रद्धा निवर्तते । यस्मा्िवतते श्वद्धा फुतशिचत्तस्य तल्लय 
तस्मिन्‌ विषये लय भ्राम वितस्तत्लय कुतो ? नव कतद्धिचदपि ॥६६।। 


यत्र च चित्त विलीयते तदव्येय थिन्नमभिन्न च भवतति, तत्र भिन्नात्मनि 
व्यय फनमुपदशंयन्नाट्‌-- 
सिन्नात्मानम्‌पास्यात्मा परो भवति ताहश । 
वतिर्दौप यथोपास्य भिन्ना भवति ताहश्ली ॥६७॥ 
रीका--भिन्नात्मानमारावकात्‌ परृथग्मूतमात्मानमहत्सिद्धरूप उपास्याराघ्य 
प्रात्मा भ्रारावक पुरुप पर परमात्मा भवति तादृ शोऽहत्सिद्धम्वरूपसदुदा । 
गरत्रैवा्थं दुष्टान्तमाहू--वत्तिरित्यादि । दीषाद्धिन्ना बतियेया दीपमुपास्य प्राप्य 
तादृक्ी भवति दीपरूपा भवति ।६७॥। 
द्दानीमधिन्नात्मनोपासने फनमाह्‌- 
उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा । 
मयित्वाऽऽत्मानमात्मेव जायतेऽग्तियंया तरु ॥६८॥ 


टीका--श्रयवा श्रातमानमेच चित्स्वरूपमेव चिदानन्दमयमुपास्य श्रात्मा 
परम परमात्मा जायते । ्रमुमेवाथं दुष्टन्तदवारेण समथयमान प्राहू-मयि- 
त्वेत्यादि । यथाऽऽत्मानमेव मथित्वा घपंयित्वा तर्रात्मा तरुषू्प स्वमाव स्वत 
एवाश्निज यतं ॥६८॥ 
उक्तम्थमूपसहत्य फलमूपदशंयन्राह-- 
इतीद भावयेन्तित्यमवाचांगोचर पदम्‌ । 
स्वत एव तदाप्नोति यतो नावतंते पुन. ॥९९॥ 


टीका--इति एवमुक्तप्रकारेण द भिन्नमभिन्न चात्मस्वरूप भावयेत्‌ नित्य 
सर्वदा । तत किं भवति? तत्पदं श्रवाप्नोति। कि तत्पद मोक्षस्थानं । कथ- 
म्भूत ? श्रवाचागोचर वचन रनिर्देदय । कथ तत्प्राप्नोति ? स्वत एव श्रात्मनैव 
परमा्तो न पुनगुर्वादिवाह्यनिमित्तात्‌ । यत॒ प्राप्तात्‌ तत्पदाश्रावर्तते ससारे 
पुनन भ्रमति ॥६६॥ 
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नन्वात्मनि सिद्धं तस्य तत्पदभ्रास्ति स्यात्‌ } न चासौ तच्वचतुष्टयात्म- 
काच्छरो रात्त्तवान्तरभूत सिद्ध इति चार्वाका } सदैवात्मा मुक्त सवदा स्वरूपो- 
पलम्मसम्मवादिति साख्यास्तान्‌ प्रत्याह- 
प्रयत्नसाध्यं निर्वाण चित्तच्व मूतज यदि; 
प्र्यथा योगतस्तस्मान्न दु.खं योगिना क्वचित्‌ ॥१००॥ 


टीका--चित्तत्ने चेतनालक्षण तत्व यदि भृतज पथिव्यप्तेजोवायु- 
लक्षणभूतेम्यो जात यद्यम्युपगम्यते तदाऽ्यत्नसाध्य निर्वाणं यत्नेन तात्पर्येण 
साध्य निर्वाण न भवति! एतच्छरीरपरित्यागेने वि्चिष्टावस्थाप्राप्तियौगस्या- 
त्मने एव तन्मते श्रमावादित्यात्मनी मरणरूपविनाशादुत्तरकालममाव । सास्य- 
मते तु भूतज सहज भवन भूत ॒शुद्धात्मतत्व तत्र जातं तन्स्वरूप सवेदकत्वेन 
लन्ात्मलाभे एवविव चित्त्वे यदि तदाऽयत्तसाघ्य निर्वाण यत्नेन ध्यानानृुष्ठ- 
नादिना साध्य न भवति निर्वाण । सता शुद्धात्मस्वरूपानुभवे सवंदैवात्मनो 
निरूपायमृक्तिप्रसिद्धे भथवा निप्पन्नेतरयोग्यपेक्षया श्रयत्तेत्यादिवचनम्‌ । तप्र 
निष्पन्नयोग्यपेक्षया चित्तव ॒भूतज स्वमावज । भूतकशब्दोऽत्र स्वभाववाची । 
मनोवावकायेच्ियेरविक्लिप्तमात्मस्वरूप भूत त्स्मिन्‌ जातत ॒तत्स्वरूपसवेदकेत्वेन 
लव्घात्मलाभ एवचिघ चित्तस्व यदि तदाऽयत्नसाघ्य निर्चाण तथा विधमात्मस्व- 
रूपमनुभवत्त॒कर्मवघाभावतो निर्वणिस्याश्रयासरसिद्धत्वात्‌ । भ्रयवा भ्रन्यया 
प्रारज्धयोग्यपेक्षया मुतजं चित्तत्तव न भवति 1 तदां योगत स्वरूपसवेदनात्म- 
केचित्तवृत्तिनिरोधाम्यासप्रकर्पान्निर्वाणि । यत एवे तस्मात्‌ कवेचिदप्यवस्या- 
विदोषे दृरघरानुष्ठाने छेदनभेदनादौ वा योगिना दुख न भवति । भ्रानन्दात्मक- 
स्वेरूपसवित्तौ तेषा तत्पमभवद्‌ खमवेदनासम्मवात्‌ ।) १००॥ 
नन्वात्मना मरणकूपविनाशद्‌ त्त रकानमभावसिद्धे कथ सरवेदाऽस्तित्व 
सिध्येदिति वदन्त प्रत्याह-- 
स्वप्ते दृष्टे विनष्टेऽपि न नाज्ञोऽस्ति यथात्मनः । 
तथा जागरदृष्टेऽपि विप्यसिाविदोषतः ॥१०१॥ 
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टीका--स्वप्ने स्वप्नावस्थाया दुष्टे विनष्ठऽपि शरीरादौ श्रात्मनो यथा 
नाशो नास्ति तथा जागरदुष्टऽपि जागरे जाग्रदवस्थाया दुष्टे विनष्टेऽपि शरी- 
रादौ श्रात्मनो नाको नास्ति । ननु स्वप्नावस्थाया भ्रातिविशादात्मनो विना 
प्रतिभातीति चेत्तदेतदन्यश्नापि समन । न खलु शरीरविनाञे श्रात्मनो विना- 
मशभ्रातो मन्यते । तस्मादुभयत्राप्यात्मनो विनाशोऽनुपपन्नो विपर्यापाविशेषात्‌ । 
यर्थव हि स्वप्नावस्थायामविद्यमानेऽप्यात्मनो विनाशे विनाक्न प्रतिभासत एति 
विपर्यास तथा जाभ्रदवस्थायामपि ।१०१॥। 


नन्वेव प्रसिद्धस्याप्यनाद्यनिघनस्यात्मनो मृक्त्य्थं दृद्धंरानुष्ठानक्लेशो 
व्यर्थ ज्ञानमावनामात्रेणव मुक्तिसिद्धेरित्याश्द्याह-- 
श्रद्‌ खभावित ज्ञान क्षीयते दुःखसन्तिधी । 
तस्माययथाबल द-खैरात्मान भावयेन्मुनिः ॥१०२॥ 
टीका--श्रदु खेन कायक्लेशादिकष्ट विना युकुमारोपक्रमेस भावित- 
मेकाग्रतया चेतसि पून पुन सचिन्तिति ज्ञान शरीरादिम्यो भेदेनात्मस्वरूप- 
परिल्चान क्षीयते ग्रपकृष्यते । कस्मिन्‌ ? दु खसलछ्िघां दु खोपनिपाते सति । यत 
एव तस्मात्कारणात्‌ यथाबल स्वशक्त्यनतिक्रमेण म॒निर्योगी श्रात्मन दु खभ्वि- 
येत कायवलेशादिकष्टे सहाऽऽत्मस्वर्प भावयेत्‌ । कष्टसहोभवन्‌ श्रात्मस्वरूप 
चिन्तयदित्यथं ॥१०२॥ 
ननु यद्यात्मा शरीरात्सवथा भिन्नस्तदा कथमात्मनि चलति नियमेन 
तच्चलेत्‌ तिष्ठति नियमेन तत्‌ तिष्ठदिति वदन्त प्रत्याह-- 
प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छीाद्रेषप्रदतितात्‌ | 
वायो ररीरयत्राणि वर्तते स्वेषु कमसु ५१०३१ 
टीका--भ्रात्मन सम्बन्विन प्रयत्नद्वायु शरीरे समुच्चलति कथम्मू- 
नात्‌ प्रयत्नात्‌ ? च्छाद षप्रवतितात्‌ रागद्रेपाम्या जनितात्‌ । तत्र समुच्च- 
लिनाच्व वायो शरीरयत्राणि शरीराण्येव यत्राणि शरीग्यघ्राणि। कि पून 
दारीराणा यत्रं सावर्म्य यस्तानि यन्त्राणीच्चुच्यन्ते ? इति चेत्‌ उच्यते- 
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यथा यत्राणि काष्डादिविनिमितर्सिहव्या घ्ादीनि स्वसाध्यविविधक्रियाया परपर 
रितानि प्रवतन्ते तथा शरी राण्यपील्युभयोस्तुत्यता । तानि शरीरयघाशि वायो 
सकाशाद्रतेन्ते । केपु ? फम॑यु च्ियासु कथम्मूतेपु ? स्वेषु स्वसाघ्येपु ॥१०३॥ 
तेषा शरीरयत्राशामात्मन्यारोपाऽनारोपौ कृत्वा जडविवेकिनौ कि 
कुरत्‌ इत्याह्‌-- 
तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्यास्तेऽचुख जडः । 
त्यवत्वाऽरोपं पुनविद्रान्‌ प्राप्ति परमं पदम्‌ ॥१०४॥ 
टीका -तानि शरोरयघ्राणि साक्षाणि इद्रियसहितानि श्रात्मनि स्मा 
रोप्य गौरोऽह्‌ सुलोचनोऽह स्थुनोभ्टुमित्या्यभेदरूपतया ्रात्मन्यध्यारोप्य जडो 
बहिरात्मा ्रसुख सुख वा यथा भवत्येवमस्ति । विद्रानन्तरातमा पुन प्राप्नोति 
कि? तत्परम पद मोक्ष । कि ङृतवा ? त्यक्त्वा? क ? श्रारोप शरीरादौ 
नामात्सनत्यध्यवसायम्‌ ॥ १०४॥) 
कथमसौ त त्यजतीत्याह--श्रथवा स्वकृतग्रन्थाथमुपसहत्य फलमुपदश- 
यन्मुक्त्वेत्याट्‌- 
मुक्त्वा परत्र परबरुद्धिमहषियं चः 
संसार-दुःखजननीं जनना द्िमुक्तः 1 
ज्योतिर्मयं सुखमूपेति परात्मनिष्ट- 
स्तन्मगंमेतदधिगस्य समाधित नम्‌ ॥१०५॥ 
टीका--उयंति प्राप्नोति! कि तत्‌ ? सुख कथम्भूत ? ज्योतिमय 
ज्ञानात्मक । कि विक्िप्ट सन्रसौ तदपेति ? जवनाद्धिमुक्त सप्ताराद्िशेषण 
मुक्त । तततो मृक्तोऽप्यसौ कथम्प्रूत सम्भवति £ परमात्मनिष्ठ परमात्म 
स्वरूपसवेदक कि कृत्वाऽसौ तन्निष्ठं स्यात्‌ ? मुक्टवा । का ? परबुद्ध श्रह- 
धिय च स्वात्मबुद्धिच। क्व? परत्र शरीरादौ । कथम्भूता ताम्‌ " ससारः 
द खजननीं चातुगंतिकदु खोत्पत्तिहेवुभूता । यतस्तथाभूता ता त्यजेत्‌ । कि 
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कृत्वा ? भ्रधिगम्य ¡ कि तत्‌ ? समाघधितन्न समाधे परमात्मस्वरूपसवेदनका- 
ग्रताया परमोदासीनताया वा तन्त्र प्रतिपादकं बस्तर । कथम्भूत तत्‌ ? तन्मार्गं 
तस्य ज्योत्तिमंयसुखस्य मागमुपायमिति । १०५॥ 
टीका-परशस्तिः 
येनात्मा वहिरन्तसत्तमभिधा प्रवा विवृत्योदितो, 
मोक्षोऽनन्तचतुष्टयाऽमलवपु सद्धचयानत कीत्ित 1 


जीयात्सोऽत्र जिन समस्तविषय श्रीपूज्यषादोऽमलो, 
भन्यानन्दकर समाधिशतकश्चीमत्प्रभेन्दु प्रभु ॥१॥ 


ति श्रीपण्डितप्रभाचन्द्रविरचिता समाधिद्तकटीका समाप्ता 





धः मूलविद्रीकेमठ्कौप्र तिमे उक्त पूरप्पिका-वाक्य निम्न-प्रकार पाया जाता 
है --इति श्रीजयसिहदेव राच्ये श्रीमद्धारा निवासिना परापर परमेष्ठि- 
प्रणामोपाजितामलपुण्यनिराकृताखिलमलकलकेन श्रीमत्परभाचन्द्र पण्डितेन 
समाचिल्लतकटीका कृतेति ॥'“ इस वषक्यसे प्रमेधकमलमातण्ड आदि 
त्यायश्रन्योक्े कर्ता धारातिवसिी प्रभावन्द्र ही जान पडते ह! 


< ~ 





५९८ 


~ 


भोमदुदेवनन्यपरमनाम पृज्यपाद स्वामिनिरचित 


इ 
इष्टेपदेशः 
श्रीपण्डित-श्राचाधर विरचित टीकोपेत | 


(ठीकाकतु ` मगलाचरणम्‌ ) 


परमात्मानमानम्य मूमुक्षु स्वात्म मविदे। 
इष्टोपदेदमा चष्टे स्वशक्त्याश्चाधर स्फ़टम्‌ ॥ 


तत्राऽऽदौ यो यद्गुणार्थी स तद्गुणोपेत पुरुषविशेष नमस्करोति इति 
परमत्मगुणार्थी ग्रन्थकर्ता परमात्मान नमस्करोति, तद्यथा -- 
यस्य स्वयं स्वेभानाप्तिरभावं ृत्स्नकर्मरा- । 
तस्म सन्ञानरूपाय नमोऽस्त परमात्मने ॥1१॥ 
टीका--श्रस्तु भवतु । कि तत्‌ ? -नम.-- नमस्कार कस्म ? तस्म 
परमात्मने--परम श्रनाध्येया प्रहेयातिशयत्वात्सकलससारिजीवेभ्य उत्कृष्ट प्रात्मा 
चेतन परमात्मा, तस्मं । -किविशिष्टाय, संज्ञानरूपाय (सज्ञान ) सम्यक्सक- 
ला्थसाक्षात्कारित्वादितदत्यन्तभरकमत्वादीनामपि लाभात्कमंहतृत्वादेरपि विकारस्य 
त्यागाच्च सम्पुणज्ञान स्व परोववोधस्तदेव खूप यस्य-तस्मं । एवमाराध्यस्वरूप- 
उत्त्वा तत्प्राप्तयुपायमाह्‌--यस्य ब्रभरत्‌ काऽसौ, स्वभावाऽऽप्ति - स्वभावस्य 
निम॑लनिदचलचिद्रूपस्य श्राप्तिलंल्धि कथचित्तादात्म्यपरिणति - कतकत्यतया 
स्वरूपेऽवस्पितिरित्यथं । केन ? स्वयं-सम्पृणं रत्नश्रयात्मनाऽतमना कव सति ? 


द्टोपवेश [ २६१ 


प्रभवे--शवित्तर्पतया विनाशे । कस्य ? एृत्स्नकर्मण'-- कृत्स्नस्य सकलस्य 
द्रव्यभावरूपस्य कर्मण म्रात्मपारतत्यनिमित्तस्य ।१।॥ 

स्वस्य स्वय स्वरूपोपलदव्ि कथनिति ? स्वस्यात्मन- श्रथ शिष्य. 
प्राहु--स्वय श्रात्मना स्वरूपोपलल्धि स्वरूपस्य सम्यक्त्वादिगुणाप्टका- 
भिव्यक्तिखू्यस्य उपलब्धि कथ केनोपायेन दृष्टान्ताभावादिति ? श्रघ्राऽऽचार्य 
समाधत्ते -- 
> योग्योपादानयोगेन दुषद स्वणता मता (यया) । 

द्रव्यादिस्वादिसपत्तावात्मनोऽप्यात्मता मता ५२ 
टीका--मता श्रभिप्रेता लोकं । काभ्सौ ? स्वणता सुवर्णभाव । कंस्य ? 

वृषद सुवर्णावियवियोग्यपापाणस्य । केन ? योग्योपादानयोगेन--योग्याना 
सुवण़परिणामकरणो चिताना उपादानानां कारणाना योगेन मेलापकेन सपत््या 
यथा । एवमाल्मानोऽपि पुरुपस्यापि न केवन दुपद इत्यपि शब्दाथं । भता 
केथिता । कामौ ? श्रात्मत्ता--ग्रात्मनो जीवस्य भावो निमंलनिश्चलचंतन्य । 
कस्या मत्या ? द्रग्यादिस्वादिसपरौ द्रव्यमन्वयिभाव ग्रादिर्येषा क्षेप्रकाल- 
भावना ते च ते स्वादयञ्च सुशन्द स्वशब्दो वा प्रादियेपाते स्वादयो द्रवा 
द्यश्च स्व!दयश्च ! इच्छातो विद्ञेपणविशञेष्यभाव इत्ति समास । सूद्रव्य 
सुक्षत्र सुकाल सुभाव इत्यर्थं । सुराव्द प्रशसा्थं प्राक्ञस्त्य चात्र प्रकृतकार्यो- 
पयोगिन्व द्रव्यादिस्वादीना सम्पत्ति सपूणंता तस्या सत्या ॥२।! 

तहि व्रतादोनामाचर्थक्यमिति तन्नेति--श्रय शिष्य प्राहु भगवन्‌ । 
यदि सुद्रव्यादिसामाग्रया मत्यामेवायमात्ना स्वात्मानमृपलतप्यस्यते तहि व्रतानि 
हिसाविरत्यादीनि श्रादयो येषा समित्यादीना तेपामानयंक्ष्य निष्फलत्व स्थादर्भिं- 


प्रताया स्वात्मोपलग्धे सुद्रव्यादिसम्पत््यपेक्षत्वादित्यथं । 
ग्रघ्राचार्या निषेधमाहु--तन्तेति । वत्स 1 यत्वया रकित त्र्तादीना- 


मानथक्य तप्न-तत्न भवति । तेपामदूवञुमकमनिरोषेनोपाजिताद्युभकृ्मकदेश 
क्षपणेन च मफनत्वात्तदधिपयरागलक्षणश्चुभोपयोगजनितपुण्यस्य च दिपद- 
प्राप्तिनिमित्तत्वात्‌ एतदेव च व्यक्तीकत्तु वक्ति -- 
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शकापनोदाथमाहू--श्रनातद्धुः न विद्यते श्रातद्धू प्रतिपक्षादिकृतरिचत्तक्षोभो 
यत्र त तयापि भोगभूमिजसुखवदल्पकालभोग्य भविष्यतीत्याराकायामाह-वीध- 
कालोपलालित-दीर्घंकाल सागरोपमपरिदिन्नकाल यावदुपलालितमाज्ञाविघेय- 
देवदेवीस्वविलास्िनीभि क्रियमाणोपचारत्वात्‌ उक्करषं प्रापित । तहि क्व केषा- 
मिव तद्‌ " इत्याह- नाके नाकक्सासिव स्वगंदेवाना यथा ग्रनन्योपममित्यथ. 


यदि स्वर्गेऽपि सुखमुत्छृष्ट, किमपवरगप्रार्यनया इति--म्रत्र शिष्य प्रति- 
वतिष्ठते, भगवन्‌ । यदि चैत्‌ स्वर्गेऽपिन केवलमपवर्गे--सुखमस्ति कीदश्च 
उत्कृष्ट मर्त्यादि सुखातिशश्ायि तहि, किं कायं ? कया ? श्रपवगेस्य मोक्षस्य 
प्राथनया--्रपवर्गो मे भूयादित्यभिलापेण । 


एव च ससारसुख एव निबन्ध कुर्वन्त प्रबोध्य ॒तत्सुषदु खस्य भातत्व- 
प्रकाजनाय प्राचार्य प्रवीधयति - 
वासनामात्रामेवतत्सूख दुख च देहिनां । 
तथा ह्य देजयत्येते भोगा रोगा इवाऽऽपदिं ॥६॥ 


रीका--एतत्‌ प्रतीयमान एेद्रियक घुख द ख चास्ति) कोद † वास्तना- 
मात्रमेव जीवस्योपकारकत्वापकारकत्वाभावेन परमाथत देहादौ उपेक्षणीय 
तत्त्वानवबोधात्‌ इद ममेष्टमूपकारकत्वात्‌ इद चानिष्ट मपकारकत्त्वादिति विश्र- 
माज्जात सस्कारो वासना, इष्टानिष्टार्थानुभवानत रमुद्मूत स्वसवेदय श्राभि- 
मानिक परिणामो। वासनैव, न स्वाभाविकमात्मस्वरूपमित्यन्ययोगन्यवच्छेदार्थो 
मात्र इति, स्वयोगव्यवस्थापकरचेव शष्ट ! केषा एतदेवभूतमस्ति इत्याह-- 
देहिना--देह एवात्मत्वेन गृह्यमाणो अस्ति येषा ते देषिनो वहिरात्मानिस्तेषा । 
एतदेव समर्थयितुमाहू-तथाहीत्यादि । उक्तार्थस्य दृष्टान्तेन स्मथनाधस्तया- 
हीति अन्द । उद्वोजयति--उद्वग कुवन्ति न सुखयन्ति । के ते ? एते सुखजन- 
कत्वेन लोके प्रतीतौ भोगा रमणीयरमणीभ्रमुखा इद्रियार्था । क इवं ? रोगा 
दव ज्वरादिग्यावयी यथा । कस्या सत्यामापदि--दुनिवाग्वंसरित्रमृत्तिमपादित 
दौमनस्यलक्षणाया विपदि । तथा चोक्तम्‌-- 


रष्टोरदेषः । २९१ 


[९ ग््ञ्दास्प् ना १ श्प ब ` स्यसास्वं ई ==> 3१ = 
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दुरे वहि चे हृप्य एष {द} क्िमभूरन्य = वेक्त्तं स्यन्‌! 
न्थेयं चषि निरु मि यादित्ति तदेच्छोने विपः स्मे छिद-- 
`  न््याड्ेखल्युक्ाङ्खरायलललितातारर्विित्स्‌ रत्ति ॥+ ` 
भ्ररिचि--“रम्यं ह॒म्यं चन्दन चन्द्रपादा, देगर्दीणा यौदनस्पा युदत्यः । 
नेते रम्या क्नृत्िपानादिनाना, सदरिमास्तदुलम्रस्पसूत्म ॥1 ` 
तधा--श्रात्पे धृत्तिमनां सह्‌ कष्या पामिनीविरहिणा विहगेन 1 
वेहिरे न किरणाहिमर्मेद्‌ न्यिते (खिते) मनसि सब्वमसद्धम्‌ 11" 
इत्यादि, अते ज्ञायते एेन्द्रियरः सउ वासनामाममेव, नाऽल्पनः स्वमिति. 
काञनाकूचत्वस्वभाव । कथमन्यथा लोके सुखंजनक्ष्वेन पतोत्ताना सपि भासाना 
दु खटेतत्व 1 एव दुःखमपि ॥ । 
एते धुखदु खं खलु वासनामात्रे फथ न लक्ष्यते इति - अमाह्‌ पूत ष्य 
खल्विति वाक्यालकारे निश्चये वा ! कथ ? केन प्रकारेण न लक्ष्येते न सवेयेते 
लोकंरिति जेप । शेष स्पष्टम्‌ 1 
ग्रघ्राचायें प्रवोधयति -- 
मोहेन सवत ज्ञान स्वभाव लभते न हि । 


मत्तः पुमान्पदार्थाना यथा मदनकोद्रवे ५७॥ 

टीका-नहि-नेव लघ्नते-परिदिन्तति धातुनामनेपायेत्वात्‌लभे्नानिऽपि 
वृत्तिस्तथा वत्लोको वक्ति-मयाऽस्य चित्त लब्धमिति) कि तत फत्‌ ? ञानं 
घम्म-घम्मिणो कथचित्तादात्मप्रादथग्रहणव्यापारपरिणत भ्रात्मा । क ? स्यभाष, 
स्व्रोऽसावारणो--म्रन्योऽन्यव्यनिकरे मत्यपि व्ध्रवयतरेस्यो विवक्षिना्थस्य 
ग्यावृत्तिप्रत्ययहेतुभविो घम्मं स्वभावस्त । केषा ? पदार्थना । सुषदु चलरीग- 
दीन । किविश्षिष्ट सत्‌ जान ? सवृत प्रच्छादित वस्तुयाया-म्यप्रकाषने प्रभि- 
मूतसामथ्यं ! केन † मोहैन--मोहनीयकम्मंणो विपाकेन । 
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तयाचोवतम्‌ [ तघीयस्त्ये | -- 

मलविद्धमणेन्यंक्िर्यथार्नकप्रकारत । 
कम्म विद्धात्यविजप्तिस्तथनेकप्रकारतं ॥ 

नन्वसूतस्यात्मन कथ मूर्तेन कर्म्मणाभिभवो युक्त ? इत्यप्राहु--मत्त 
इत्यादि । यथा नैव लभते । कोऽसौ ? पमान्‌ व्यवहारी पृरुप । क ? स्वभाय 
केषा ‹ पदा्थाना घटपटादीना । कि विशिष्ट सन्‌ ? मत्तः जनित्तमद , 
कै ? भदनकोप्रव ।।७]; 

'स्वभावसनासादयन्‌ विसद्श्चान्यवगच्छतीति'- पुनराचायं एव प्राहू 
विराधके इत्यादि यावत्‌ स्वभावे शरी रादीना स्वेशू्प्‌ श्रनासादयन्‌ म्रलभमान 
पुरुप विसदृश्चानि णरीरादीनि अन्यथाभूतानि श्रवगच्छति प्रतिपद्यत इत्यथं । 

भ्रमूमेवाथं म्फुटयति- 

वपुगृ ह धनं दारा" पूजा मित्रारि शत्रव । 
सवं थान्यस्वभावानि सढः स्वानि प्रपद्यते ॥८॥ 
टीका--प्रपयते । कोऽसौ ? मढ स्वपरविवेकन्ञानहीन पमान्‌ । कानि, 
वपुगु हादीनि वस्तूनि ) किं विक्षिष्टानि ? स्वानि स्वश्चात्मा स्वानि चात्मीयानि 
स्वानि एकदोपाश्रयणादेकस्य क कक लोप । श्रयमथं दुठतममोहाविष्टो 
देहादिकमात्मान प्रपद्यते--श्रार्मत्वेनाभ्युपगच्छत्ति । दृढतरमोहाविष्टश्च 
श्रात्मीयत्वेन । किविनिष्टानि सति स्वानि प्रपद्यत इत्याहू--सवंधान्यस्वमा- 
वानि-सर्वंण द्रव्य-सेत्र-क!ल-भाव-लक्षणेन प्रकारेण स्वस्वभावादन्यो भिन्नः 
स्वभावो येषा तानि । कि कि इत्याह--वपुं गरीर तावश्चेतनत्वादिस्वभाव 
प्रसिद्धमस्ति। एव गृह घन शरा भार्यां प्रा श्रात्मजा भिश्राणि सुहृद 
द्.श्रव श्रमिन्रा ॥८॥। 

रत्र हितवरगमुहिकय दृष्टान्त ।'--घ्त्र एतेषु वपुरादिषु मध्ये हितवं 
हितानामूपकारकाणा दारादीना वर्गो गणस्त उदिश्य विषयीकृत्य दृष्टान्त 
उदाहरण प्रदर्यंते, श्रस्माभिरिति शेष । तयथा -- 
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रिग्देशेस्य खगा एत्य सवस्ति नगे नगे । 
स्वस्वकायेवशाद्याति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ५६५ 


दीका-सवसति मिनित्वा राधि यावन्निवाम कूवन्तिकेने? छमा 
पक्षिण । केव क्व ? नगं नगे वृक्ष वक्षे । कि कृत्वा ? एत्य श्रागत्य । कैम्यो 
दिष्देोभ्य -- दिक्च पूर्वादयो दिन । देभम्तम्यैकदेलो (ला) अ्रगवगादवस्तेभ्यो 
ऽवधिक्ृनेम्य तना याति गच्छन्ति! कते? शगः । कामु ? दिक्षु दिग्देेषु 
दति प्राप्तेविपयंयनिदेशो गमननियमनिवृत््यथं तेन यो यस्या दिञ्चिगन्छति यञ्च 
यस्मा दशादायत्ति स तम्मिन्नेवदेने गच्छनीति नास्ति नियमे । क्रितहूि यत्र 
क्वापि ययेच्छ गच्छतीदव्ययथ । कर्मान्‌ स्वस्वक्ार्दवशात्‌ चनिजनिजकरणीयप।र- 
तत्र्थात्‌ । कदा कदा ? भ्रगेप्रगं प्रात प्रति । ण्व ससारिगणो जीवा श्रपि 
नेरकादिगतिस्यानेम्य भ्रागत्य कने म्वायु कान यावत्‌ सभ्रुय तिष्ठनि तथा 
निजनिज (कर्म) बाग्तत्रयान्‌ देवगत्यादिस्थारनैप्वनियमेन स्वायु कालान्ते 
गच्छन्ति इत्ति प्रतीहि । कथ भद्र ! तेव दारादिपु हितबुद्ध्या गृहीतेषु सर्वयान्य- 
स्वभावेप्‌ श्रात्मीयमाव ‡ यदि खलु एते त्वदात्मका स्यु तदा त्वयि तदवस्य- 
यैव कथमवस्यान्तर गच्छयु । यदि चते तावका स्युस्तर्हि केथ ? तवप्रयोग- 
मतरेणेव यत्र क्वापि प्रयातीति मोहग्रहवेक्षमपसायें यथावत्पश्यति दाष्टन्ति 
दशनीय ({&॥ 
'्रहितवर्गेऽपि दृष्टान्त प्रददयत' प्रस्माभिरिति यान्यम्‌ -- 
विराघक कथ हूत्रे जनाय परिकुप्यति ¦ 
त्यगुल पातथन्पदूस्या स्वय दडेन पात्यते ५१०५ 
टीका--कथमित्यरुचौ, न श्रहधे । कथं परिकृप्यति समततात्‌ कंध्यति ! 
कोऽसौ ? चिराधक प्रपकारकर्तां जन । कर्म्म ? हृते जचाप प्रत्यपकारकाय 
लोकाय ) 
सुख वायदिवादुगं येन यच्च कृत ्मृवि। 
ग्रवाप्नीति र तत्तस्मादेप मागं सुनिश्चित 1" 
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दुत्यन्निधानात्‌ श्रन्याय्यरमेतदिति माव । ग्रत्र दृष्टान्तमाचष्टे-+यगृल- 
एत्यादि -- पत्यते भूमौ क्षिप्यते । कोऽसौ 2 य कदिचदसमीक्षयक,री जनं 
केन, दडेन हस्तधार्यकाप्ठेन । कथ पात्यते ? स्वय-ग्रेरणमतरेणंव पात्यते । 
कि दूर्वन्‌ ? पाततयन्‌-भूमि प्रति नामयन्‌ । कि तत्‌ ? श्रयगुन प्रगुलित्रयाकार 
केच्चरायाफर्पणावयव । काभ्या ? पद्भ्या पादाभ्या, ततोऽहिते प्रीनिरहिते 
चाप्रीति स्वहितेपिणा प्रभवता न करणीया 
हिताहितयो. रागद्रवौ कुबन्‌--ग्रत्र विनेय पृच्छत्ति--हिताहितयो राग- 
देषो कुर्वन किकुरते ? दारादिपु राग शत्रुपु च दष कुर्वण कि कुरते ग्रात्मने, 
हित कार्य कुरुते येन तावत्‌ का्यंतयोपदिच्यते इत्यर्थं । ्रवराऽऽचायं समाधत्ते -- 
राणदेषद्थीदीधंनेत्राऽऽकषं कमश । 
प्रज्ञानात्सुचिर जीव. संसारान्धौ च्रमत्यसो ॥११॥ 
टीका--भ्रमति ससरति। को ? भ्रसौ जीवर्चेतन । क्व " तसारास्भो - 
मसार द्रव्यादिपरिवतनरूपो भवोऽन्धि समुद्रइव दु खहैतुत्वात्‌ दुस्तरत्वाच्च 
तस्मिन्‌ } कस्मात्‌ ? श्रनञानात्‌ देहादिष्वात्मविभ्रमात्‌ । कियत्कात ? सुचिर 
शरतिदीरधंकाल । केन ? रागद्रषद्रयी दीघनेत्राऽकर्षणक्मणा-- राग दृष्ट 
वस्तुनि प्रीति ह पश्चानिष्टेऽग्रीतिस्तयो्यी--रागहपयो शक्तिव्यक्तिरूपतया 
युगपत्‌ प्रवृत्ति ज्ञापनार्थं यो ग्रहण, शेपदोपाणा च तद्दयप्रतिवद्त्ववोधनाय । 
तथा चोक्तम्‌ [ज्ञानाणवे]-- 
यत्र राग पद वत्ते ह षस्तत्रेति निश्चय । 
उभावेतौ समालम्ब्य विक्रमत्यधिक मन २३-२५॥।। 
प्रपि च--प्रात्मनि सति परसज्ञा, स्व-पर-विभागात्‌ परिग्रहढ पौ । 
भ्रनयो सप्रतिबद्धा सवे दोपाश्चं जायते | | 
सा दीने श्रायतमथाकपंणयाश इव श्रमणहेतुन्वात्तस्याकपणकम- 
जीवस्य रागादिरूपततया परिणमन नेतरस्याकष णत्वाभिमुखाऽऽनयन तेन । श्रव्रौष- 
मानभूनो मथदड ्राक्षेप्यस्तेन यथा--नेत्राकपणग्यापारे मथाचल समुद्रे सुचिर 
भ्नातौ नौके प्रमिदधस्तया स्वपरविवेकानववोयात्‌ । यदुद्मूतेन रागादिपरिणमिन 
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कारणे कर्योपिचारात्तज्जनितकमंवन्धेन ससारस्थो जीवो श्रनादिकाल ससार 
श्रातो भ्रमति भ्रमिष्यति इति । भ्रमतीति इति “भ्रव्र तिष्ठते पवता इत्यादि- 
वत्‌ नित्यप्रवृत्त लटो विवानात्‌ ! उक्त च-- [पचत्थिपाहु ड | -- 
जो खलु ससारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्म कम्मादो हुवदि गदि-सू-गदी 1१ 5॥ 
गदिमधिगदस्य देहो देद्यदो इदियाणि जायति । 
। तेहि द विसयग्गहण तत्तो रागो व दोसो वा ॥१२६। 
जायदि जीवस्पैव मावो ससारचक्कवाल्मि । 
हदि जिणवरेहि भणिय श्रणाइणिहणो सणिहणो वा ॥१३०॥' 
(तस्मिन्नपि यदि सुखी स्यात्‌ को दोष ? इति'--ग्रय प्रतिपाद्य पयनुयुड्‌क्ते 
भगवन्‌ 1 तस्मिन्नपि समारेपि न केवल मोक्षे इत्यपि शब्दाथं । यदि चेत्‌जीव 
सुखी सुखयृक्ती भवेत्‌ तहि को दोप ? न केचित्‌ दोषो 7 दोष दृष्टत्व, ससा- 
रस्य सर्वेषा सुखस्यैवाप्तुमिष्टत्वात्‌, येन स्ारच्छेदाय सन्तो यतेरन्‌ इति भ्रत्रा- 
$ऽहं । 
विपद्धवपदाऽऽवतं पदिकेवातिवाह्यते । 
यावत्तावद्भूवत्यन्याः प्रचुरा विपद. पुर ।१२॥ 
टीका-- वत्स । यावत्‌ ्रतिवाह्यते ्रतिक्तम्यते, प्रयते, काऽमौ ? विपत्‌ 
सहजश सो रमानसाऽऽगतुकानामापदा मध्ये या काञ्प्येका विवक्षिता श्रापत्‌ । 
जीवनेति शेप । क्व ? भवपदाऽऽवतं मव ससार पदावतंदव-पादचाल्यघरी- 
यत्रमिव--भूयो भूय परिवतंमानत्वत्‌ । तस्मिन्‌ के, इव ? पदिकादइव-पादा- 
ऽऽक्रातदडिका यथा तावद्धूवति। का ? श्रन्या श्रपूर्वां प्रचुरा--वह्ुथो विपद 
भ्रापद पर श्रग्रं जीवस्य, पदिकेव, काचिकस्येति सामथ्यदर्व्या । भ्रतो जानीहि 
द खंकनिवधनविपत्तिनिरतरत्वात्‌ ससारस्य भ्रवश्यविनाित्वम्‌ ॥२२॥ 
न स्वे विपदन्त. स-स्पदोपि दृश्यत इति" पन शिष्य एवाह भगवन्‌ । 
सवं समस्ता ्रपि ससारिण विपद्रन्त विपत्तियुक्ता न सन्ति सपतम्पदोऽपि द्र्यन्ते 
सश्रौकाणामपि केषाचिद्‌ दृश्यमानत्वात्‌ इति भ्रत्राऽऽ््- 
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दुरज्यनाऽसुरक्षेण नदवरेख धनादिना । 
स्वेस्थंमन्यो जन. कोऽपि ज्वरवानिव सपिषा ।॥१३॥ 
टीका--मवति । कोऽमौ ? जन जीव लोक । किविशिष्ट ? कोऽपि-- 
कञ्चिदपि सवं । किविश्शिष्टो भवति ? स्वस्थमन्यो स्वथमात्मान मन्यमानौ ग्रह 
सुखीति मन्यत इत्यर्थं । केन कृत्वा ? घनादिना द्रन्यकामिन्यादीष्टवस्तुजातेन । 
किविक्लिष्टेन " दुरज्यन--ग्रपायवहूलत्वाद्‌ दुव्यनिावे्ाच्च दु देन महता कष्टे- 
नाऽज्यत इति दुरज्यन--तथा भ्रसुरक्षेण दुस्त्राणेन यततो रक्ष्यमाणस्याप्य- 
पायस्यावस्य मावित्वात्‌। तथा नर्वरेण श्रशञार्वतेने रस्यमारास्यापि विनाश्च- 
समवात्‌ । श्रे दृष्टातमाह-ज्वरेत्यादि-इव शन्दो य्थथिं इव यथा कोऽपि 
मुग्धो ज्वरवान्‌ श्रतिशयेन मतेविनाशात्‌ सामज्वराऽऽतं सिषा घृतेन पानायुप- 
युक्तेन, स्वस्थमन्यो भवति-निरामयमात्मान मन्यते } ततो वुद्धयस्व--दुरु- 
पार्ज्य-दुरक्षण-भगुर द्रव्यादिना दुं खमेव स्यात्‌ । उक्त च-- 
श्र्थस्योपाज्जते दु खमजितस्य च रक्षणे \ 
प्राये दुख व्यये द्‌ख चिगर्थं दु खभाजनम्‌ 1 
एव विधा सपद कथ न त्यजतीति ।--मूयोऽपि विनेय पृच्छति एव 
विघा श्रनेन दुरज्येत्वादिप्रकारेण लोकद्योऽपि दु खदा सम्पदे धन।दिसपत्ति 
कथं न त्यजति मचति जन कथमिति विस्मयगमं प्रश्ने । प्रवरगुरुरुत्तरमाह- 
विपत्तिमात्मनो मदः परेष।सिव नेक्षते । 
दह्यमान-मुगाऽऽकोवनातर-तरुस्थवत्‌ ॥ १४८५ 


टीका- नेक्षते न प्यति । कोऽसौ ? मूढ -घनाद्यासक्त्या लुप्तविवेको लोक । 
का ? विपत्ति-चौरादिना क्रियमाणा घनाहाराद्यापद । कस्व ? श्रात्मन-स्वस्य। 
कैषामिव ? परेषामिव, यथा इमे विषदा श्राक्रम्यन्ते तथाऽहमपि अ्राक्रतग्य इति 
त चिवेचयतीत्यथं । क इव ? दल्यमान-मृगाकीणं-वनान्तर-त रस्थवत्‌ दह्यमानं 
दावानलज्वालादिभिभंस्मीक्रियमाणेमृ गहरिणादिसि सकीणंस्य सक्रुलस्य वनस्या- 
तरे मघ्ये वतमान । तरु वक्षमारूढो जनौ यथा, श्रात्मनो सृगाणामिव विपत्ति 


न परयति ॥ १४) 
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फुत एतदिति ? लोभादित्ति- पृनराह्‌ शिष्य भगवन्‌ । कुत कस्माद्धेतो 
एतत्‌ दद सन्निहिताया श्रपि विपदो्दकश्षेन जनस्य इत्ति? गुरुराह वत्स । 
लोभादिति, वनादिगाघ्यत्‌ पुरोवतिनीमप्य(पद धनिनो न परयति इति) 
यत - 
प्रायुवु द्विक्षयोत्कषहेतु कालस्य निर्गमं । 
वातां धनिनामिष्ट जीवितात्सुतरा धनम्‌ ॥१५॥ 
टीका-- वर्तते । कि तत्‌ ? धन । किविशिण्ट ? हण्ट श्रभिमत। कथ ? 
सुतरा श्रतिशयेन कस्मात्‌ ? जीवितात्‌ प्राणेभ्य । केपा ? घनिना कि कूवेता ? 
वाछठता । क ? निर्मम अ्रतिश्षयेन गमन । कस्य? कालस्य । किविश्िष्ट? 
श्रायुवृंद्विक्षयोत्कषहैतु श्रायु क्षयस्य वृद्धयुत्कपंस्य च कालातरवद्धनस्य कारण 
प्रयमर्थं -घनिना तथा जीवितव्य नेष्ट यथा घन । कथमन्यथा जीवितक्षयकारण- 
मपि घनवृद्धिहेत्‌ कालनिर्गम वाति । श्रतो धिग्धनम्‌' एव वि धव्यामोहहेतुत्वात्‌। 
घन कथ निद्य ? येन पुण्यमपाज्यते इति'--श्रत्राह क्िष्य । प्राचदान- 
देवार्चनादिक्रियाया पुण्पहेतोर्थन विना ग्रसभवात्‌ पुण्यसाधन धन कथ निद्य ? 
कि तहि प्रक्षस्यमेव श्रतो येन घनेन यथा कथ चिद्धनमुपाज्यं पात्रादौ च नियुज्य 
सुखाय पुण्यमुपाजनीय इति भ्रत्राह-- 
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त' सचिनोति य. । 
स्वशरीर स पकेन स्नास्यामीति विलिस्पति ॥१६।। 


टीका--प श्रवित्त, निवन सन्‌ सचिगोत्ति सेवाङृष्यादिकमं णोपार्जयति । 
कि तत्‌ ? वित्त-वन । कर्म ? सथागाय पात्रदानदेवपूजाद्र्थं त्मागायेत्यस्य दैव- 
पजाद्युषलक्षणारथ॑त्वात्‌ । कस्मे त्याग ? श्रवसे रपू वपुण्याय पूर्वोपात्तपायक्ष- 
याय । यस्य तु चक्रवत्यदिरिवायत्नेन धन सिद्धयति सतेन श्वेयोऽथं पात्रदाना- 
दिकमपि करोत्‌ इति भाव । स कि करोति इत्याह विलपति विलेपन करोति । 
कोऽसौ ? स, कि तत्‌ ? स्वकश्षरीर । केन ? पद्धुन-कहुमेन । कथ कृत्वा इत्याह 
स्नास्यामीति । भ्रयमथं, यथा करिचनिमलमद्ध स्नान करिष्यामीति पकेन 
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विलिपन्‌ श्रसीक्ष्यकारी तथा पापेन धनुमुपाज्य पात्रदानादिपुण्येन पाप क्षपयिष्या- 
मीति धनार्जने प्रवर्तमानोऽपि। नच यद्वृत्त्या कस्यापि धनार्जन सभवत्ि , 
तथा चोक्तम्‌ [श्रात्मानुभासने |- 
-शुद्धधनेविवर्घन्ते सतामपि न सपद , 
नहि स्वच्छावुभि पूर्णा कदाचिदपि सिघव 11 
भोगोपभोगायस्यादिति तदपि तेति यत, -- पुनराह शिष्य भगवन्‌ 1 
यद्यव घनाजंनस्य पापप्रायत्तया ट सहेतुर्वा घन निद्य, तहि घन विना सुखडतो- 
मोगोपमोगस्यापभवम्त्‌ तदर्थं घन स्थादिति प्रशस्य भविष्यतीति । भोगो- 
भोगाय मोगो-भोजनताम्बूलादि । उप भोगो-वास्तुक्रामिन्यादि । भोगास्चोप- 
भोयाङ्च भोगोपभोग तस्मै । तदपि ने तियत्‌ न तदपि केवल पुण्यहेतुतया घन 
प्रशस्यमिति यत्त्वयोक्त तदुक्तरीत्या न स्थ त्‌ । कि तहि ? भोगोपभोगा्थं तत्सा- 
धन अ्रशस्यमिति यत्त्वया सप्रति उच्यते तदपि न स्यात्‌ । कुत इति चेत्‌, यत । 
श्रारभे तापकान्प्राप्तावत्प्तिप्रतिपादक न्‌ । 
प्रते सुदुस्त्यजान काम* कामान्‌ क. सेवते सुधी. ।॥१७॥। 
टीका--क , न करिचत्‌ सुधी. विषान्‌ सेवते इ द्रियभ्रणालिकयाऽनुभवति ! 
कान्‌ " मोगोपभोगान्‌ उक्त च- 
` तदात्वसुखसन्ञेषु भवेष्वन्नोऽनुरज्यते । 
हितमेवानुरुष्वते प्रपरीक्ष्य परीक्षका 
कथ भूतान्‌, कामान्‌ तापकान्‌ देहेद्रियमन क्लेशहेतुन्‌ । क्व ? श्रमे 
उत्पत््युपक्रमे । श्रत्नादिमोग्यद्रन्य-सपादनस्य कृष्या दिवलेशवहूलतया सवजनसू- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तहि जि भुज्यमाना कामा सभूतिसेव्यास्ते इत्ति मत्राह । प्राप्तौ 
इन्द्रियेण सम्बन्धे सति श्रतृप्ति प्रतिपादकान्‌ प्रतृप्ते सुतप्णाया प्र तिपादकान्‌ 
दायकान्‌ । उक्त च [ज्ञानागेवे |-- 
'श्रपि सकत्पिता कामा समवति यथा यथा | 
तथा तथा मनुष्याणा तृष्णा विर्व ॒विसपंति ॥२०-३० 
 जकमान्‌ काम इत्तिपाठ। 11 


दष्टोपदेशा [ २७३ 


तहि यथेष्ट शूकत्वातुप्तेप तेपु तुप्णासताप शाम्यतीति सेव्यास्ते इत्याह । 

प्रते घुदुस्त्यजान्‌ मुवितप्राते स्यवनुमशक्थान्‌ । सुभ्तेष्वपि तेप मनोन्यतिपद्धस्य 
दुनिवारत्वात्‌ । उक्त च [चन्द्रप्रमचरिते ]-- 

“"दह्नस्तृणकाण्ठमचयंरपि तुप्येदुदधिनंदी शतं । 

नतु काममुखं पुमानहो वलवत्ता खलु काऽपि कम्मण ॥। 
प्रपि च--क्रिमपीद विपयमय विपमत्तिविपम पूमानय येन! 

प्रसममनुभूयमानो मवे भवे नघ चेतयते 11 

ननु तत्त्वविदोऽपि भोगानमुक्तवतो न श्रूयते इति कामान्‌ क सेवते 
सुघी इत्य॒पदेका कथ श्रदधीयत इत्याट्‌ काम इत्ति। काम श्रत्यथं। इदमत्र 
तात्पयं चारित्रमोहोदयात्‌ भोगान्‌ व्यक्तुमशवनुवन्नपि तत्व्ो हेयरूपतया 
कामान्पश्यन्नेव सेवते, मदी भवःमोहोदयस्तु ज्ान-वे राग्य-मावनया करणग्राम 
सयम्य सहसा स्वकाययोत्सहत एव । तथा चोक्तम्‌-- 


इदे फनमिय क्रिया करणमेतदेष क्रमो, व्ययोभ्यमनुपगज फलमिद दशय मम ! 
प्रय सुद्रुदय द्विषन्‌ प्रयतिकालदेलाविम।विति प्रतिवित्तकयन्‌ प्रयतते बुधो नेतर ॥ 

क्रिच 'यदर्थमतदेवविघमिति ।-- (स प्व विव इति) भद्र । यदर्थं 
यत्कायलक्षण वस्तुक्ततापाद्युपेत उपकतु. कामस्तवया प्राय्यते एत्द्‌ एव विध 
वक्ष्यमाण लक्षणमित्यथं , स एवविष इत्यपि पाठ । त्यवा-- 


भवति प्राप्य यत्सगमद्युचीनि शुचोन्यपि । 
स काय. सततापायस्तदयं प्राथना वृधा ।।९८॥। 
टीका- वतते । कोऽसौ? सक्राय शरीर। किविशिगट ? मततापाय नित्य- 

क्षुघाद्युपताप । स क, दत्याहु--यत्सग- येन कायेन सह्‌ सवघ, प्राप्य लव्व्वा 
शुचीन्यपि पवित्ररम्याण्यपि भोजनवस्व्रादिवस्तून्य्युचीनि भवति । यत्तञ्चंव 
ततस्तदर्थं त सततापाय, काय शुचिवस्तुभिर्पकतु प्राथना भ्राकाक्षा तेषामेव 
वृथा-व्यर्था केनचिदुपायेन निवारितेऽपि एकस्मिन्नपाये क्षणे क्षणे पगाऽपरापायो- 
पनिपातसम्भवात्‌ 11 १८॥। 
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तहि घनादिनाप्यारमोषकारो भविष्यततीति' तन्नेति पुनरप्याह शिष्य 1 
भगवन्‌ । सेतत्तापायत्तया कायस्य धनादिना यद्युपकामो न स्यात्तहि धनादिना- 
ऽपि त केवलमनश्षनादितपद्चरणेन दत्यपि जबव्दार्थं । भ्रात्मनो जीवस्योपकारो- 
ऽनुयहो भविष्यतीत्यथं 1 गुरुराहं । यत्त्वया धनादिना श्रात्मोपकारभवन 
सभाव्यते तन्न तन्नास्तीति । यत -- 


यज्जोवस्योपकाराय तट्‌ हृस्याऽपकारकम्‌ । 
यह्‌ हुस्योपकारप्य तन्जोचस्यापकारकम्‌ ।।१६।। 


टीका--यत्‌ श्रनङनादितपोऽनुप्ठान जीवस्य पूवपुवपापक्षपणनिवारणा- 
भ्या उपकाराय स्यात्तेहुस्यापकारक ग्लान्यादिनिमित्तत्वात्‌ ! यत्पुनयना- 
दिक देहस्य भोजनादयुपयोगेन क्षुधायुपत्तापक्षयत्वादुपकाराय स्यात्तज्जीव- 
स्योपाज्जेनादौ पापजनकत्वेन दु्गतिदु खनिभित्तत्वादपकारक स्यादती जानीहि 
जीवस्य धनादिना नोपकारगवोऽप्यस्ति धमस्येव तदुपकारकत्वात्‌ । 

ताहि फायस्योपकारश््चत्यते इति तन्नेति--श्नत्राह्‌ शिष्य । भगवन्‌ 
यद्येव तहि शशरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌" स्त्यभिवानात्तस्यापायनिरासाय 
यत्न क्रियते न च कायस्यापायनिरासो दुष्कर इति वाच्य । ध्यानेन तस्यापि 
सुकरत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌ | तत्त्वानुशासने |-- 


'“यद। त्रिकं फल किचित्फलमामूच्िकं च यत्‌ । 
एतस्य द्वितयस्यापि ध्यानमेवाऽग्रकारणम्‌'' ।) २१७) 
'साणस्स ण दुल्लहं किंपि इति च--प्रत्र गुर प्रतिपेधमाह्‌ तस्त 
व्यानेन कायस्योपकारो न चित्य इत्यथ । [यत | 
इतशरिचन्ताम शिदिव्य इत" पिण्याकखण्डकम्‌ । 
ध्यानेन चेदुमे लस्ये क्वाऽद्रियन्ता विवेकिनः 1२.०1 
टीका--श्रस्ति । कोऽसौ ? चिन्तामणि.--चिततार्थप्रदौ रत्नविशेष । 
किविशजिष्टो ? दत्यो देवेनाधिष्ठिति । क्व इतं ? श्रस्मिन्नेकस्मिन्‌ पृक्षं 
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श्तरचान्यसिमिन्‌ पक्षे पिण्याकखण्डक कुत्सित ग्रत्प वा खलखंडक श्रस्ति । एते च 
उभे दे श्रपि यदि ध्यानेन लम्ये श्रवेद्य लम्ये, तहि कथय क्व दहयोर्मघ्ये 
कतरस्मिन्नेकस्मिन्‌ विवेकिन लोभच्छेदविचारचतुरा श्राद्रियता भ्रादर कुवन्तु। 
त दहिकफलामिलाप त्यक्त्वा श्रामत्रिकफलसिद्धचशमेवात्मा ध्यातव्य । उक्तच 


[तत्वानुक्ञासने ]- 
"तद्धन रौद्रमात्तं वा यदहिकफलाथिना। 


तस्मादेतत्परित्यज्य धम्य ्युवलमुपास्यताम्‌ ॥ २२० 
, स श्रात्मा फीद्श इति--त्रथेवमुद्बोधितधद्धानो विनेय पृच्छत्तियो 
युष्माभिर्घ्यातव्यतयोपदिष्ट पुमान्‌ म किस्वरूप इत्यथ । गुरराह - 
स्वसवेदनस॒व्यक्तस्तानुम\तो निरव्यय. । 
ग्रत्यतसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकन ।२१॥ 
टीका--भ्रस्ति। वोऽसौ ? भ्रात्मा। कीदृश ? लोकालोकविलोकन 
लोकोजीवाद्याकीणमाकाश ततोऽन्यदलोक तौ विकश्ञेपेण श्रदोपविशेपनिष्ठतया 
लोक्यते पश्यति जानाति इति [विलोकन 1 एतेन “ज्ञानशूःय चतन्यमान्न माःमा' 
इति साख्यमत, बुदढधचादिगरणोज्मिन पुमानिति यौगमत च प्रत्युक्त 1 प्रतिष्व- 
स्तरच नैरात्म्यवादो वौद्धाना । पुन कौदृश्च 7? श्रत्यन्तस्तख्यवान्‌-प्रनन्तसुखस्व- 
भाव एतेन माख्ययौगतन्त्र प्रत्याहत । पनरपि कदु ” तनु मात्र स्वोपात्तशरीर- 
परिमाण इति । एतेन व्यापक वटकणिकामात्र चाप्मान वदतौ प्रत्याल्याततौ। 
पनरपि कीदृदा ? निर्त्यया द्रव्यरूपततया नित्य एतेन गर्भादिमरणपयेन्त जीव 
प्रतिजानानक्चार्वको निराकृत ननु प्रमाणसिद्धं वस्तुन्यव गुणवाद श्रेयान्‌- 
नचात्मनस्तथा प्रमाणसिद्धत्वमस्तीत्यारेकापामाह्‌ । स्वसवेदन-सुन्धषत इति । 


[उक्त च तत््वानुशासने |-- 
"वेद्यत्व वेदकत्व च यत्स्वस्य स्वेन योगिन । 


तत्स्वसवेदन प्राहुरात्मनोऽनुभव दृकम्‌ ।(१६१॥ 

इत्येव लक्षणस्वसवेदनप्रत्यक्षेण सकलप्रमाणवुयण सुग्यवत सु-सुष्ठु 
उव्तैदच गुणं सव्यक्त इत्यपि पाठ सपूणंतथा व्यक्त विशदतयानुभूतो 
योि{षि स्वेकदेशेन ? \\२१९। 
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यदेवं, तस्योपारस्ति- कथमिति ? 
गरत्राह्‌ शिण्य --यद्य वमात्मास्ति तस्योपास्ति. कथमिति र्पप्टम्‌ श्रात्म- 
सेवोपायप्रनोऽयम्‌ । गरुराह्- 
सपम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः ! 
प्रात्माचमात्मवान्व्यायेदात्मने वात्मनि स्थितम्‌ ॥२२।। 


टीका--ध्यायेत्‌--भावयेत्‌, कोऽसौ ? श्रात्मवान्‌ गुप्तेद्वियमनाव्यस्त ? 
स्वायत्तवृत्तिर्वा 1 क ? श्रात्मानं यथोक्तस्वभाव परप । केन ? आत्मनेव 


स्वमवेदनचख्पेण स्वेनेव तज्जप्तौ करगातराभावात्‌ उक्त च [तत्तवानुजासने |- 


““स्वपरजप्तिरूपत्वात्‌ न तस्य करणात्तरम्‌ । 
ततदिचन्ता परित्यज्य स्वसवित्यव वेयतान्‌ ॥ १६२11. 


क्व तिष्ठत इत्याह--श्रात्मनि स्थित वस्तुत सवभावाना स्वरूप मात्राः 
धारत्वात्‌ । कि कृत्वा ? सयम्य-रूपादिभ्यो व्यावत्य । कि ? करणग्रामं चक्षूरा- 
दीद्रियगण । केनोपायेन ? एक ग्रतेन-एकं विवक्षितमातसमान त द्रव्य पयायो 
वाग्रग्र प्रायान्येनानवन विपयो यत्य [तत्‌] ग्रधवा एक्त पूवपिरपर्यायाऽनुस्यूत 
प्रग्र श्रात्म ग्राह्य यस्य तदेकाग्र तद्भावेन । कस्य? चेतस मनस । श्रयमथ 
यत्र कंवचिदात्मन्येव वा श्रतज्ञानावणष्टभात्‌ श्रालवितेन मनसा । इन्दरियापि 
निरुडच स्वात्मान च भावयित्वा तत्रैकाग्रतामासाद्य चित्ता त्यक्त्वा स्वसवेदते- 
नेवात्मानमनुमवेत्‌ ; उक्त च- 

“गहय त सुयणाणा पच्छा सत्रेयणेण माविज्जा) 

जोण हु सुयमवलवड्‌ सो मुज्छड अरप्पसन्भावा 11 
तथा च [समाचितत्रे | --“"प्रच्याव्य विपयेभ्थोऽह्‌ मा मर्य॑व मयि स्थित । 

वोघात्मान प्रपन्नोऽस्मि प्ररमानन्दनिवृ तम्‌ ॥३२।' २२॥ 

प्रात्मोपात्तनया किमिति--्रथाह शिष्य --भगवन्‌ श्रात्मोपात्तना 
ब्ात्मततेवनया कि प्रयोजन स्यात्‌ ? फलप्रततिपत्तिवंकल्वात्‌ प्रषावत्पवृत्तेरिति 
पृष्ट सन्‌ (गुरु) राचष्टे- - 
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प्रज्ञानोपास्तिरन्नान ज्ञान ज्ञानिसमाश्रय । 
'“ददाति यत्तु यत्यास्ति'-सुपषरसिद्धमिद वच. ।२३।। 
टीका--ददाति । काऽसौ, म्रज्ञानस्य देहादेमू ठश्राति (न्ते ) सदिग्धगुवदिर्वा 
उपास्ति सेवा कि {7 ग्रज्ञान;, मोह्‌भ्रमसन्देहलक्षण तथा ददाति | कोऽपौ ? 
्ातिन स्वमाव्रस्यात्मनो ज्ञानसपन्नगरुवदिर्वा समाश्रय । श्रनन्यपरतया सेचनं | 
कि ? ज्ञान स्वाथविवोष । उक्त च-- 
ज्ञानमेव फल ज्ञाने ननु इलाघ्यमनदवरम्‌ । 
ग्रहौ मोहस्य माहास्म्यमन्यदप्यत्र मुर्यते ॥ 
कोऽत्र दृष्टात " इत्याह्‌-यद्‌ इत्यादि ददाति इत्यत्रापि योज्य । तु म्रबधारेण 
तेनायम्थं सपद्यते । यदेव यस्य स्वाधीन विद्यते स सेव्ण्मानस्तदेव ददाती- 
तिएतदाक्य लोके सुप्रतीतमतो मद्र ज्ञानिनमृपास्य समुल्लभितस्वपरविवेकज्योति- 
रजरूमात्मानमात्मनाऽप्त्मनि सेव्यङ्च ॥२३।। 
लानिन' कि ? इति! 
ग्रत्राऽ्प्याह्‌ शिष्य । ज्ञानिन. श्रघ्याट्मतस्यस्य कि भवती इति निप्पन्नयोग्यपे- 
क्षया स्वात्मघ्यानफल प्रहनोऽयम्‌ । गुरुराह- 
परीषहाद्यविज्नानादालरवस्य निरोधिनी1 
जायतेऽध्यात्मयोगेन क्मंरणामाश्चु निरा ॥२४। 
टीका-- जायते भवति । काऽस्तौ ? निज्जंरा-एकदेशेन सक्षयो विदलेष- 
इत्यथं । केपा ? कम्मणा मिद्धयोग्यपेक्षयाश्जुभाना ज्युमाना च साध्ययोग्यपेक्ष- 
या त्वसदे्यादीना कथ ? श्राु-सद्य । केन ? श्रध्यात्मयोगंन आरत्मन्यात्मन 
प्राणिचानेन, कि केवला ? नेव इत्याहू-निरोधिनी-प्रतिषेघयुक्ता कस्य ? भ्रास्लव- 
स्य म्रागमनस्य कमं णामित्यत्रापि योज्य कुत इत्याह | परिपहाय विज्ञानात्‌ | परोप- 
हाणा क्षुधादि दु खभेदाना श्रादिक्ञन्दाहुवादिकृतोपस्गंवाघाना श्रविज्ञात्‌ प्रसवेद- 
नात्‌। तथा चोक्तम्‌-- 
यस्य पुण्य त पाप च निष्फल गलति स्वयम्‌ । 
स योगी तस्य निर्वाण न तस्य पुनरास्रव ` ।१॥ 


२७८ | वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


तथाच-- [ तत््वानुणासने ] - 
तथाह्यचरमागस्य घ्यानमम्यस्त मदा) 
निजंरा सवरघ्चास्य सकलाऽद्युमकमणा ॥२२५॥ 
श्रपि च--[समावितेन्व्रं-- 
प्रात्मदेदहयातरनानजनित्ताह्वादनिवुंत । 
तपसा दुष्करेत घौर भूजनोऽपि न सिते ॥२३४॥ 
सा खलु कम्मे भवति तस्य सम्बन्धस्तदा कथमिति । (श्रूयता) 
टी का--एतच्च व्यवहारनयादुच्यते । कुत ? इत्याणकाथा पुन राचायं 
एवाहू । वत्स । श्राकर्णय खलु यस्मात्‌ सा एकदेैन विदेपलक्षणा निज्जेग 
कमणा चित्समान्यानूविधायिषुद्गलपरिणामरूपस्य द्रव्यकर्मण सम्बन्धिनी कषम 
वति द्रन्ययोरेव सयोगपूवं विभागसभवत्‌ तस्य दनव्यकर्मणस्तदा योगिन स्वरूप 
माप्रावस्थानकाते मम्बन्व प्रत्यासत्तिरात्मना सह्‌ । कथ ? केन सयोगादिप्रकारेण 
सम्भवति 7? इत्ति मूष्मेक्षिकया समीक्षस्व न कथमपि सम्भवतीत्ययं । यदा 
खत्वात्मव ध्यान व्येथ च स्यात्तदा सवेत्मिनाप्यात्मन परद्रन्याद्‌ व्यावृत्य 
स्वरूपमाव्रावस्थितत्वात्‌ कथ द्रव्यात्तरेण सवव स्यात्तस्य द्विष्ठत्वात्‌ 1 न चैतत्‌ 
ससारिणो न सभवतीति वाच्य । ससारतीरभ्राप्तस्यायोगिनो मुक्तात्मवत्पच- 
हस्वस्वरोच्चारणकाल यावत्तथविस्थानसभवात्‌ कर्मक्षपएाभिमुखस्य (तत्‌)- 
लक्षणोक्कृष्टशचुक्ललेह्यासस्कारावैशवशात्तावन्मात्रकेम्मेप। रतन्त्रन्यवहरणात्‌ ¦ 
तश्राचोक्तम परमागमे- 
“सीलेसि सपत्तो णिरुदणिस्तेसम्रासवो जीवो । 
कम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होदि ।1" 


शूयता चास्यवाऽथस्य सग्रह्लोक -- 


कटस्थं कर्ताहमिति सम्बन्ध. स्याद्‌ एयोहयोः । 
ध्यानं ध्येथं यदात्सेव सम्बन्धः कीदृशस्तदा ।२५॥ 


टीका--स्थात्‌ भवेत्‌ । कोऽसौ 2 सम्बन्ध द्रव्यादिचा प्रत्यासत्ति 1 कयो ? 
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दोदयो कथचिद्सिन्नयो पदार्थयौो इति श्रनेन लोकप्रसिद्धन प्रकारेण कथ- 
मिति यथाहमस्मि । कीदृश , कर्ता तिमता । कस्य ? कटस्य वशदलाना जला- 
दिप्रतिवघा्थंस्य परिणामस्य । एव मवधस्य दिष्ठ्ता प्रदश्यं प्रकृतेव्यंतिरेक- 
माह । ध्यानमित्यादि ध्यायते येन घ्यायति वा यस्तद्धयान ध्याति क्रिया प्रति 
करण कर्ता वा । उक्त च, । तत्त्वानुलासने |- 
श्यायते येन तद्धचान यो व्यायति सएव वा ६७ ॥' 
ध्यायत इति ध्येय (तच्च) च्यात्तिकिययाऽऽप्य । यदा यरिमन्‌ म्रात्मन परमा- 
त्मना सहैकीकरणकाले श्रात्मैव चिन्मात्रमेव स्यात्‌ तदा कीदु् (सयोगादिश्रकार 
सवधो द्रव्यकमंणा सहात्मन स्यात्‌ येन जायते) ऽध्यात्मयोगेन कम्मणामाश्यु 
निज्जेरेति' परमाथत कथ्यते । 
ताहि कथ बयस्तत्परतिपक्षङ्चमोक्ष इति ?---प्र्ाह्‌ श्लिष्य भगवन्‌ । यदि 
ग्रात्मकमद्रव्योयरध्यात्मयोगेन विश्लेष चरियते तहि कथ केनोपायप्रकारेण तयो 
वध परस्परप्रदेशानुप्रवेशलक्षण सश्लेष स्यात्‌ 1 तत्पूवंकत्वात्‌ विश्लेषस्य, कथ 
च तत्प्रतिपक्षो वधविरोधी मोक्ष सकलकमं विदले पलक्षणो जीवस्य स्यात्‌ तस्थवा- 
नतर १ सुखहेतुत्वेन योगिभि प्राथनीयत्वात्‌ । गुटराह॒-- 
बध्यते मुच्यते जीवः सममो निमम कमात्‌ । 
तस्मात्सवेप्रयस्नेन निमंमत्व र्विचतयेत्‌ ।२६॥ 
टीका-मम इत्यव्यय ममेद इत्यभिनिवेशार्थं श्रव्ययाना तेन श्रनेकार्थत्वात्‌ 
सममो ममेद इत्पभिनिवेशशाविष्टो ऽहूमस्येत्यभिनिवेशा विष्टश्चोपलक्षणत्वात्‌ जीव 
क मभिवेध्यते । तथा चोक्तम्‌- 
(न कमंवहूल जगन्न चलनात्मक कमं वा, 
न चापि करणानि वा न चिदचिद्धो वधक्रृत्‌ ।' 
यदैक्यमुपयोगभूसमुपयातिरागादिमि । 
स एव किल केवल भवति बन्धटेतुनु णाम्‌ ॥! 
तथा स एव जीवो निममस्तदिपरीतस्तभू च्यत इति यथासस्येन योजनाथं 
कमादित्युपात्त । उक्त च | ज्ञानाणवे |-- 


९ ग्रनन्तर पाठ | 
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तह तान्यात्राद्य मुक्तानि पक्चात्तापकारीणि भविष्यति इति 
तन्नेत--यचुक्तरीत्या भयादयो मे न भवेयुस्तहि एतानि देहादि वस्तूनि श्रासाद्य 
जन्मप्रभृत्यत्मात्पीपभविन प्रतिप मुक्ताति इदानी मेदभावनावष्टभान्मया 
त्यक्तानि । चिराम्यस्ताभेदपरस्कारवशात्पश्चात्तापकारीणि किमिति इमानि मया- 
ऽत्मोयानि त्यक्तानीति श्रनुशयकारीणि मम मर्विष्यति। 
श्रत स्वयमेव प्रतिपेवमनुव्यायत्ति तन्नेति यत.-- 
भुक्तोज्मिता मूहु्मोहान्मया सवेऽपि पुद्गला. । 
उच्दृष्टे ष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा 2 ॥२३०॥ 
टीका-- मोहात्‌ श्र वि्यावेशवशात्‌ श्रनादिकाल कमददिभावेनोपादाय, सर्वेऽपि 
पुद्गला मया ससारिणा जीवेन वारवार भृक्तोज्किता पूवमनुभूता पद्चाच्च 
नी रसीङृत्य त्यक्ता, यत्च ततत उच्छिष्टेप्विव स्वय भुक्त्वा त्यव्तेपु मोजन- 
गवमाल्यादिपु यया लोकस्य तथा मममे सप्रति विज्ञस्य तत्त्वज्ञानपरिणतस्य 
तेपु फेलाकत्पेपु पुद्गरलेपु का स्पृहा ‡ न काचिदपि । वत्स । त्वया मोक्षाथिना 
निममत्व विचितनीयम्‌ ॥२०॥ 
प्रथ कथ ते निवध्यत इति--ग्रत्राह्‌ शिष्य 1 श्रयति प्रहने केथ केन प्रकरा 
रेण ते पुद्गला जीवेन तियतमुपादीयन्त इत्यथ गुरुराह-- 
कमं कमंहितएऽऽबन्धि जीवो जीवहितस्पृहः । 
स्व-स्व-प्रभाव-मयस्त्वे स्वार्थको वान वादछति ॥३११५ 
हीका---“कत्यवि वलभौ जीवो कत्थवि कम्माई्‌ हुति वलियाई । 
जीवस्स य कम्मस्त य पुव्वविरुद्धाद्‌ वद्राइ्‌ ॥ 
इत्यभिधानात्‌ पूर्वोपा्जित वलवत्कर्महिताऽऽवन्धि कमेण स्वस्य॑व हितमा- 
वध्नाति जीवस्यौदयिकादिभावमृद्ध।ग्य नवेनवकमधिायकेत्वेन स्वसतान पष्णा- 
तीत्यर्थं । तथाचोक्त [पुरुपा्थलिदधच्‌.षाये |-- 
जी वक्रत परिणाम निमित्तसात्र प्रपद्य पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेऽ्र पृद्गला कर्मभावेन ।१२॥ 
परिणममानस्य चिदरिचदात्पकं स्वमपि स्वकंमतिं । 
भवति हि निमित्तमात्र पौद्गलिक कमं तस्यापि १३, 
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तथा जीव काोलादिल्ध्यरा वलवनात्मा जीवहितस्पृह्‌ जीवस्यैव हितमनत- 
सुखटैतुत्वेनोपकारकं मोक्षमाकेक्षति । श्रप्र दृष्टान्तमाह -स्वस्वग्रभावभूयस्त्वे 
निजनिजमाहात्म्यवहुतरत्वे सति स्वार्थं स्वम्योपकारक वस्तुकोवान वाछत्ति? 
सर्वाप्यभिलपतीत्यं , ततो विद्धि कर्माविष्टो जीव क्मसचिनोति इत्यर्थं ॥३२।। 
यतदचव तत -- 
परोपकारश्छ म॒त्स॒ज्य स्वोपकारपरो भेव) 
उपकूवेन्परस्पान्नो हर्यमानस्प लोकवत्‌ ॥३२॥ 
टी का--परोपकार परस्य कर्मणो देहादेर्वा भ्रवियावश्चात्‌ फियमाणमूपकार 
उत्सृज्य विद्याम्यासेन त्यक्त्वा स्वोकारपर प्रात्मानुग्रहुप्रधानो भव त्वम्‌ । कि कूवं- 
न सन्‌ † उपकुवन्‌ । कस्य, परस्य सवथा स्वस्माद्‌वाह्यस्य दश्यमानस्य इत्ति इन्द्रि- 
य रनुभयमानस्य देहादे । कि विशिष्ट यतस्त्व श्रज्स्तत्त्वानभिर, किवत्‌ लोकवत्‌ । 
यथा लोक पर परत्वेनाऽजानत्तस्णेपकुव्नपि त तत्वेन ज्ञात्वा तदूपकार्‌ त्यक्त्वा 
स्वोपकारपरो भवति एव त्वमपि भव इत्यर्थं ।२२।। 
ग्रयाह्‌ कश्षिष्य ,--फय तयो विक्लेषप इति-केनोपायेन तयो स्वपरयो भेद 
विशेप विज्ञायते । तद्धि (दि) जञातुश्च किं स्ादित्थं । गरुराह-- 
गुरुपदेशादम्यासात्सवित्तं स्व-परांतर \ 
जानाति य. स जानाति मोक्षसौख्य निरन्तरम्‌ ॥३२३५ 
टोका--यो जानाति । कि तत्‌ स्वपरातर भ्रात्म-परयोरभेद य॒ स्वात्मान 
परस्माद्धन्न पश्यतीत्ययथं । कुत सवित्ते. लक्षणत स्वलक्ष्यानुमवात्‌ ! एपोऽपि 
कुत " श्रर्यासात्‌ग्र स्प्रासभावनात ! एपोऽपि कुत ? गुरूपदेशात्‌ घर्माचायस्या- 
त्मनरच सुदृढ स्व-पर-विवेकजानोत्पादकवाक्यात्‌ स तथान्यापौटस्वात्मानुभविता 
मोक्षसोर्य निरन्तरमविचिन्नमनुभवति । कमं विविक्तानुभावग्यविनाभावित्वात्तस्य । 
तथाचोक्त [तत्वानुशासने ]-- 
'नमेवानुभवश्चायममकाभ्रय परमृच्छति । 
तथात्मा वीनमानदमेति वाचामगोचरम्‌ ।११७०।॥' इत्यादि 


2 परोपक्रति इति पाठ । 
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संचित्तिरित्ि ! उच्यते इति । 
श्रम्यास कथमित्यनुचत्य नयमर्थं ते सयम्यते । ग्रथाह्‌ रिष्य भगवत्‌ ! 
उक्तलणाप्तवित्ति प्रवतेमाना कथ-केनोपायेन योगिनो विज्ञायते कथ च प्रति- 
क्षण प्रकपमापद्यते ? श्रत्राचार्यो वक्ति) धीमन्‌ श्राकर्णय उच्यते वण्यते 
तल्लिग ताचन्मया इत्यर्थं । . ` 
यथा यया समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्‌ । | 
तथा तथा न रोचन्ते दिषयाः सुलभा भ्रपि ॥२७१ 
दीका-येन येन प्रकारेण सवित्तौ उत्तम विशुद्ध भरात्मस्वरूप समायाति सा- 
मूख्येनाऽऽगच्छति योगिन तथा तथा [तेन तेन प्रकारेण | सुलभा भ्पि प्रनायास 
लम्थाश्रपि व्रिषा रम्येद्वियार्था न रोचन्ते तत्व भौग्यबुद्धि नोन्पादयन्ति । 
महा पुखलव्धावल्पसुखकारणाना लोकेऽप्यनादरणीयत्वदश्यनात्‌ । तथाचोक्तम्‌-- 


शमसूखक्नीलितमनसामश्षनपि देषमेति किमु कामा । 
स्थलमपि ददति पाणा किमद्ध पुनरङ्खमद्खार ॥१॥ 
परतो विषया रुचिरेव योगिन स्वात्मसवित्तेगंमिका तदभावे तदभावात्‌ 
प्रकृष्यमाणाया च विपयारुचौ स्वात्मसवित्ति प्रकृष्यते । तद्यथा-- 
यथा यथ्प स रोचते विषणा. सुलभा श्रपि । 
तथा तथा सभायात्ति संवित्तौ तत्वसूत्तमम्‌ ॥३८॥। 
टीका--श्रतरापि पववद व्याख्प्रानम्‌ तथा चोक्तम्‌ |समयसारकलराया |-- 
४ , विरम क्िमपरेणाकायंकोलाहलेन, 
स्वयमपि तिभत सन्पश्य पण्मासमेक । 
` `  हूव्यसरसि एस ॒पुट्गलाद्धिन्रधाम्नो, | 
| ननु किमनुपलच्िर्माति किचोपलब्वि ॥” । 
¡ प्रकृष्यमाणाया च स्वात्मभवित्तौ यानि चिह्ञानि युस्तान्ाकरणुय 
युथः-- 
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निशामयति निःओेर्बमिद्रजालोपमं जगत्‌ । 
स्पुहयत्यात्मलाभाय गत्वाऽन्यत्नाऽनुतप्यते ।३६। 
; टीका-योगी इत्यतदीपकत्वात्सवत्र योज्य । स्वाटमस वित्तिरसिको ध्याता 
[नि शेष | चराचर वदिवेस्तुजात श्रवर्योपेक्षणीयतया हानोपादानबुद्धिविपयत्वात्‌ 
इन्द्रजालोपम ईन्द्रजालिकोपर्दशितसपहारादिपदाथसाथंसदुद् निशलामयति परद्य- 
ति । तथा आत्मलाभाय स्पृहयति, चिदानदस्वरूपमात्मान सवेदयिततुमिच्छति । 
तथा श्रन्यत्र स्वात्मन्यतिरिक्ते यत्र क्वापि वस्तुनि पूवंसस्कारादिवश्ात्मनोवा- 
ककर यात्वा व्यापृत्य भ्रनुत्तप्यते स्वयमेव श्रा कथ मयेद मनात्मनीनमनुण्ठिति इति 
परचात्ताप करोति ॥२३६॥ तथा -- 
इच्छत्येकातसवासं निजेन जनिताऽदरः । 
निजकायंवश्ात्किच्च्चिदक्त्वा विस्मरति दतम्‌ ।\४०॥ 
टीका-- [एकान्त सवास | एक्राते स्वभावतो निजने भिरिगह्न (गुहा) 
दौ सवात गृर्वादिभि सहाऽवस्थान इच्छंति श्रमिलपत्ति। किं विष्ट मनू ? 
जनितादर जनमनोरजनचमत्कारिमत्रादिगप्रयोगवार्तानिवृत्तौ कृतप्रयत्नं । 
कस्म ? निर्जन जनामवाय स्वार्थवक्षाल्लाभाऽलामादि प्ररनार्थं लोकेमुपसर्प्यत 
निपेधमित्यथं । ध्यानादि लोकचमत्कारिण प्रत्यय स्यु 1 तथाचोक्तम्‌, 
[तत्त्वाचृशासने ]- 
““गुरूपदेशमासाद्य समभ्यस्यन्ननारतम्‌ । 
धारणासौष्ठवार्‌ घ्यानग्रत्ययानपि पद्यत्ति । ८७१ 
तथा निजकायवज्ञात्‌ स्वावर्यकरणीयमभोजनादि पारतश्यात्‌ किञ्चित्‌ 
प्रत्प श्रसमग्र श्रावकादिक प्रति श्रहो इति भ्रहो इदमिति श्रहौ दद कु इत्यादि 
उक्त्वा भाषित्वा दूत तत्क्षण एव विस्मरति । भगवन्‌ { किमादिद्यते इति 
श्रावकादी पृच्छति सति न किमप्युत्तर ददाति ॥४०] तथा -- 
. > न्रूवच्रपि हि न ब्रुते गच्छन्नपि न गच्छति) 
स्थिरीकृतात्मतत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ।४९१॥ 
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टीका--स्थि री$ृतात्मतत्तव दुदढप्रतीतिगोचरीकृतस्वख्पो योगी, सस्कार- 
वरात्‌ परोपरोगेन ब्रू वत्तपि धर्मादिकं भापमाणोऽपि न केवल योगेन तिष्ठति 
[इति | ह्यपि शब्दार्थं ! नतरूतेहिन भाषत एव! तत्राभिमूस्याभावात्‌ । 
उक्त च | समाधितत्रे |-- 
`श्रात्मन्नानात्पर काय न बुद्धी धारयैच्चिरम्‌ । 
कूयदिथवृशा किचिद्टाक्कायाम्यामतत्पर ॥५०॥ 
तथा गच्छन्नपि न गच्छति भोजनार्थ त्रजन्नपि न ्रजत्येव । तथा पश्यक्षपि 
न परयति सिद्धप्रतिम!दिकमवसलोकयन्नपि नाऽवलोकयत्येव । तु रेवाथं । 
तथा - 
किमिदं कोटय कस्य कस्पात्क्वेत्यविरषयन्‌ । 
स्वदेहमपि नवति योगी योगपरायणः \*४२\। 
टीका--इद प्रध्यात्म श्रनुभूयमाने तत्वे कि किरूप फीदृश्च केन सदृक्च 
फस्य स्वामिक कर्मात्‌ कस्य सकाशात्‌ क्व कस्मिन्नस्ति इति श्रविश्गषयन्‌ भविः 
कल्पयन्सन्‌ योगण्रायग सपरसीभावमापन्नो योगौ स्वदेहमपि न श्रवति न 
चेतयति का कया हितादहितदेहातिरिक्त चेतनाया । तथा चोक्तम्‌ | तत्त्वानु- 
शासने |-- 
“तदा च परमैकाग्याद्वहिरथपु सत्स्वपि । 
प्रच्यन्तं किञ्चिनाऽऽभाति स्वमेवाऽऽत्मनि पश्यत ॥। १४२॥ 
कथमेतदिति ? श्रत्राह शिष्य -निवोध भगवन्‌ 1 विस्मयो मे कथमेतत्‌ 
श्रवस्थान्तर स्रभवति दति गुरराह-पीमान्‌ ¡ निबोघ-- 


थो यत्रं निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रति) 
यो यन्न रमते तस्मादन्यत्र स॒ न गच्छति ।५३।। 
टीका--यो जन यच्र नगरादौ स्वाथ [निवसन्‌ सन्‌ | सिद्धय द्खत्वेन वद्- 
निरवेन्धवास्तव्यो भवन्‌ श्रास्ते तिष्ठति स तस्मिन्‌ रति कुरुते भन्यस्माक्षिवृत्त- 
चित्त्वात्‌ निवृत्ति लभते। तथा यक्च यञ्च रमते निर्वाति स तस्मादन्यत्र न 
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गच्छति ततोऽन्यत्र न याति इति ने प्रसिद्धे प्रतीत । ग्रत प्रतीहि योगिनोऽघ्यात्म 
निवसतोऽननुभूताऽपूव नि दाऽनुभवादन्यत्र वृत्त्यभाव स्यादिति ॥४३।। 
म्रन्यघ्ाऽ्रवत्तम।नदचेदुक्‌ स्यात्‌- 
प्रगच्छस्तदिशेषाणामनसिज्ञस्चं जायते । 
परज्ञाततटटिशेषस्त्‌ वद्धयेते न विमुच्यते ।\४४॥। 
टीका--स्वात्मतत्तवनिष्ठोऽन्यव्र श्रगच्छन्‌ श्रप्रवतंमान तहिषिणा तस्य स्वा- 
प्मनोऽन्यस्य देहादेविश्ञेषएणा सौदर्यागीदर्यादिधर्माणा श्रनभिन्ञश्च भ्रामिमृख्येना- 
प्रतिपत्ता च जायते-मवत्ति ! तु पुन धज्ञाततदविशेद तत्राऽजा (ञ्चा) यमानराग- 
£ पत्वात्‌ कर्मभि न वध्यते । कि तहि विनुच्यते विदोपेण ब्रताद्नुष्ठातुम्योऽति- 
रेकेण तमु च्यते ॥४४।। 
कि च- 
पर. परस्ततो दु*खमात्मंवात्मा तत. सुखम्‌ ¦ 
भ्रतएव महात्मानस्तन्तिमित्त ङृत्तोयमा' १४५॥ 
टाका-परो देहादिरथं पर एव, केथचिदपि तस्याऽऽन्मीकर्तुमशक्यत्वास 
यतर्च॑व तततस्तस्मादात्मन्यारोप्यमाणाद्‌ दु खमेव स्यात्‌ तदारत्वाव्‌ दु ख-निमि- 
ताना प्रवृत्ते । तथा श्रारमा श्रात्मव स्यात्‌ तस्य कदाचिदपि देहादिरूपत्वा्नु- 
पादानात्‌ । यतक्च॑व तत तस्मात्‌ सुख स्याद खनिमित्तना तस्याचिपयत्वात्‌ । 
यत्तक्ष्चैव, श्रतएव महात्मानस्ती्ंक रादय तद्धिर्भित्त प्रात्मार्थं एतोयमा. विहित- 
तषानुष्ठानासिथोगा सञ्जाता । 
प्रथ परद्रव्यानुरागे दोष दशयति - 
ग्रविद्रान्पुदरगलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत्‌ । 
न जातु जन्तो. सामीप्य चतुगतिषु चुञ्दति ।\४६। 
टाका--य॒ पुनरविद्वान्‌ हैयोपादेयतत्त्वा कभि्न पुद्‌गलद्रभ्य देहादिक- 
मभिनदति श्रद्धत्ते प्रात्मात्मीयमावेन प्रतिपद्यते तस्य जन्तो जीवस्प तत्‌ पुद्‌- 
गलद्रव्य चतुग॑तिषु चतसृषु नारकादिगतिपु सामीप्य प्रत्यासत्ति सयोगसवध 
जातु कदाचिदपि न' मृञ्चति त्यजति ।४६।। । 
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कि स्वरूप परस्य कि भवति ? 
ग्राह शिष्य स्वरूपपरस्य कि भवतीति-- सुगमम्‌ गुरराह- 
प्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिः स्थितेः । 
जायते परमानन्दः कश्चिद योगेन योगिनः ॥४७१। 
टीका--भ्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य श्रात्मनोऽनुष्ठान देहादेव्यवित्यं स्वात्मन्येवा- 
वस्थापन तेत्र निष्ठस्य तत्परस्य व्यवहारवहि स्थिते" व्यवहा रात्परवृत्तिनिवृत्ति- 
लक्षणाद्वहि स्थिते बाह्यस्य योगिन च्यातुयमिन स्वात्मघ्यानेन हितुना कश्चिद्‌ 
घाचामगोचर परमानन्द. परमोऽनन्यसमवी श्रानन्द उत्पद्यते ।४७॥ 
तत्कायमृच्यते-- 
भ्रानन्दो निदेहृत्युद्धं कमन्धन श्मनारतम्‌ । 
न चाऽसौ खिद्यते योगी बहिदध :खेष्वचेत्तनः ।४८॥। 
टीका--स पुनरानन्द. उद्ध प्रभूत कमेन्धन श्रनारत सन्नतं (कमंसतति) 
निह हति । बह्धिरिथन यथा । कि च भ्रसौ श्रानन्दाचिष्टो योगी बहदु खषु परी- 
षटोपसगक्लेशेपु श्रचेतन श्रसवेदन स्यात्‌ तत एव न खिद्यते न सक्लेश्च याति ।४८ 
यस्मादेव तस्मात्‌-- 
ग्रविद्याभिदरं ज्योततिः परं ज्ञानमयं महत्‌ । 
तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टन्यं मुमुक्षुभिः १५४९१ 
टीका-- तत्‌ श्रानदस्वभाव ज्ञानमय स्वाथविमाषात्मक पर उककृष्ट श्रवि- 
यामिदुरं विश्रमच्ेदके महत्‌ विपुल दृन्द्रादीना पुज्य वा ज्योति, श्रष्टभ्यमुमुक्षु- 
भि गुं वदिभ्योऽनुयोक्तव्य । दथा तदेव एष्टव्य श्रभिलषणीय, तदेव च द्रष्टव्य 
मनुभवनीय ।।४६॥। 


कि बहूनेति ? 


१ ` केमेनधनमनारत सन्तट इत्यस्य स्थाने कमं सन्तति इत्येव पाठ मू°। 
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एवे व्युत्पाद्य विस्तरतो व्युत्पाद्य उक्ताथतत्त्व परमकरुणया सगृह्य तन्मनसि 
सस्थापयितुकाम सूरिरिदमःह्‌- 
है सुमते । कि कार्यं बहुनोक्तेन हैयोपादेयततत्वयो सक्षपेणापि प्राज्ञचेतसि 
निवेषयितु श्षक्यत्वात्‌ इति भावं । 
जोवोऽन्य पुदरगल्चल्य इत्यसौ तस्वसङ्‌ ग्रह" । 
धदन्थदुच्यते फिञ्न्चित्सोऽस्तु तस्यंद विस्तरः ५५०१ 
टीका- जीवो श्रन्य देहादेभिन्न पुद्‌गलश्च देहा दिरच भ्रन्य जीवाद्िन्न 
दत्ति इत्यानेव श्रसौ विधीयते तत्त्व सग्रह ग्रात्मनस्तत्त्वस्य भूतार्थस्य सग्रह 
सामस्त्येन ग्रहण निर्णय स्यात्‌ । यत पुन इतस्ततत्वसग्रहात्‌ म्नन्यत्‌ ग्रतिरिक्त 
किचित्‌ तद्भेदप्रभेदादिक विस्तररुचिशिप्यपेक्षयाऽऽचार्ये उच्यते! स तस्यैव 
विस्तरो व्यास भ्रस्तु तमपि वयममिनदाम इति भाव ॥५०॥। 
प्राचार्य शास्त्राघ्ययनस्य साक्षात्पारम्पयंण च फल प्रतिपादयति -- 
टृष्टोपदेरामिति सम्यगघोत्य धोमान्‌, 
मानापमानसमता स्वसताद्‌ वितन्य । 
सुक्ताग्रहौ विनिवसन्सजने वने वा! 
म॒क्तिभ्चिय निरपमामुपयाति भन्य. ५५११ 
टीका--इत्यनेन प्रकारेण इष्टोपदेश्, दष्ट सुख तत्कारणत्वान्मोक्षस्तदू- 
पावत्वाच्च स्वात्माघ्यान उपदिर्यते-यथावत्प्रतिपाद्यते म्ननेनास्मिन्निति वा 
इष्टोपदेश्षो' नाम म्रन्थस्त सम्यग्‌ व्यवहारनिरचयाम्या त्रधीत्य पटित्वा वित- 
पिप्वा च धीमान्‌ हिताहिततपरीक्षादक्नो अन्योऽनन्तज्ञानायाविमवियोग्यो जीव 
मृष्तिभिय श्रनतज्ञानादिसम्पद निरुपमा ग्रनौपम्या [उपयाति | प्राप्नोति । क्रि 
्तूवन्‌ ? मृकत प्रह बजितव िरर्था भिनिवेश सन्‌ स जने ग्रामादौ वने ऽरण्येवा 
विनिवसन्‌ विधिपूर्वकं तिष्ठन्‌ । कि कृत्वा ? वितम्य विशेषेण विस्तायं। का? 
मानोऽपमानससता माने महृत्वाधाने भ्रपमाने च महृत्वखण्डने समता रागद्धं पयोर- 
भाव । कस्मद्धंतो ? स्वमतात्‌ इष्टोपदेलाध्ययनचितनजनितात्‌ भ्रात्मन्ञानात्‌ । 
उक्त च [समाभितन्तरे ]- 


२६२ 1 चोरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


“यदा मोहास्प्रजायेते साग-दर पौ तपस्विन । 
तदव भायेयेस्स्वस्थमात्मान साम्यत्त क्षणात्‌ ॥"” एति श्रेय । 
[इति इष्टोपदेश टीका | 


टोका कतु : प्रशस्तिः 


विनेयेन्दुमुनेवव्याधन्यानूग्रहहेतुना । 
इष्टोपदेशटीकेयं कताशाधरधीमता ॥ १॥। 
उपकश्चम ईव मूतं सागरेन्दोमु नीरा, 
दजनि विनयचद्र सच्चकोरकचन । 
जगदमृततसगर्भा. गास्त्रसदभगर्मा, 
शुचिचरित-वरिष्णोयंस्य धिन्वन्ति वाच ।॥२॥ 
जयतति जगतीवन्द्या श्रीमन्नेमिजिनाड घ्य । 
रेणवोऽपि शिरोराक्चामारीहति यदाश्वित्ता ॥२।) 
इति श्रीपूज्यपादस्वामिविरवित इष्टोपदेश्, समाप्ताः ॥ 


पमाधितन्त्रपवानुक्रमसूुची 


भ्र 
प्रचेतनमिद दृषष्य- 


र्ञापितं न-जानन्ति 
रदु लमावित ज्ञानं 
गरनन्तरज्ञ सघत्ते 
प्रपमानादयस्तस्य 
प्रपुण्यमतरत. पुण्य 
भ्रयत्नसाध्य निर्वाण 
परविक्षिप्त मनस्ततत्व 
भ्रवि्याभ्याससस्कारं 
भ्रविद्यासज्ितस्तस्मात्‌ 
प्र्रतानि परित्यज्य 
प्रव्रती तब्रतमादाय 
ग्रा 
प्रत्मज्ञानात्सर कार्य 
भ्रात्मदेहान्तरन्लान 
ग्रात्मन्येवात्मधघीरन्या 
प्रात्मविश्रमज दु ख- 
प्रात्मानमन्तरे दृष्ट्वा 
६ 
इतीद भावयेधित्य- 
उ 
उत्पन्नपुरुष श्रान्ते 
उपास्यात्मानृमेवात्मा 
र. 


एव त्यक्त्वा बहिर्वचि 


के 

क्षीयन्तेऽन्रंव रागादया- 
ग 

गौर स्थूल कृशो वाह्‌- 

प्रामोऽरण्यमित्तिदेधा 

| घ 

घने वस्त्रे यथात्मान 
च 

चिर सुपप्तास्तमसि 
ज 

जगह हात्मदुष्टीना 

जनेभ्यो वाक्‌ तत स्यन्दो 

जयन्ति यस्यावदतोऽपि 

जातिदहाश्रिता दुष्टा 

जातिलिगविकल्पेन 

जानघ्रप्यात्मनस्तत्त्व 

जीणं वस्त्रे यथात्मान 
त 

तर्थव भावयेद्‌ हाद्‌ 

तद्ब्र यात्तत्परान्पृच्छेत्‌ 

तान्यात्मनि समारोप्य 

त्यक्त्व॑व बहि्रात्मान- 

त्यागादाने वहिमृढ 


द 
दृढात्मबुद्िेहादा- 
दृश्यमान मिद मूढ 
दृष्टिभेदो यथा दृष्टि 


१०४ 


२६४ 1 


देहान्तरगतेर्वीज 
देहे स्वबुद्धिरात्मान 
देहे स्वात्मधिया जाता 
ते 
न जानति शरीराथि 
ग तदस्तीद्िया्थेप 
नयत्यात्मानामात्मव 
नरदेहस्थमात्मान- 
नेष्टे वस्य ययात्मान 
नारक नारकागस्थ 
निमंल केवल शुद्धो 
प 
पराह मति स्वस्मा- 
परयेन्निरन्नर देहु- 
पूवं दष्टात्मतत्त्वस्य 
प्रच्यत्य विपयेभ्योऽह्‌ 
प्रयत्नादात्मनो वायु- 
प्रविक्ञद्‌ गलता व्यूहे 
च 
वहिरन्त परद्चेति 
वहिरत्मा शरीरादो 
वहिरात्मेन्धियदारं 
वद्िस्तुष्यति मूढात्मा 
। भे 
मिन्नात्मानमुपास्यात्मा 


म 
मत्तरच्युत्वेन्दरियद्वारं 


५ 1 


१३ 
१४ 


१०३ 


समाधितन्य पद्यानुकमसृची 


मामपद्यन्नय लोको 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य 
मुक्त्वा परत्र परवुद्धि- 
मूढात्मा यत्रे विश्वस्त 
मूल सषारदु खस्य 

य 
यत्त्यागाय निवत्ते 
यत्परं प्रतिपायोऽह 
यत्पदयामीन्र्यस्तन्मे 
यत्रानाह्तिधी पस 
यत्रवाहितवी पुस 
यथासौ वेष्टते स्थाणौ 
यदग्राह्य न गृह्णाति 
यदन्तजत्पसप॒क्त- 
यदभवि सुपुप्तोऽह्‌ 
यप्र काये मने. प्रेम 
यदा मोहात्रजायेते 
यद्वोधयितुमिच्छामि 
यन्मया दृष्यत्ते ख्पं 
यस्य सस्पन्दमाभाति 
यूजीत मनसाऽऽ्त्मन 
येनात्मनानुभूये"ट्‌- 
येनारमाऽवृध्यतात्म॑व 
यो न वैत्ति परर देहा- 


य परात्मास् एवाह 
र 
रक्ते वस्त्रे पथात्मान 


२२. 
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रागदधे षादिकल्लोलं २३५ भप्रणवन्नप्यन्यत्त काम ८१ 
त श्रतेन लिगेन यथात्मशक्ति- ३ 
लिग देहाभित दृष्ट ८७ छा / वा भन 
४ सुखमारन्धयोगस्य ५२ 
चिदिताशेषशास्त्रोऽपि ९४ सुप्तोन्मत्तायवम्थैव ९३ 
व्यवहारे सुषुप्तो य. अ= सोऽहमित्यात्तसस्कार २८ 
पा स्वदेहसदुश दृष्ट्वा १० 
दरीरकचुकेनात्मा | ९६८ स्वपराघ्यवसायेन ११ 
शरीरे वाचि चात्मान ५४ स्वप्ने दृष्टे विनष्टेऽपि १०१ 
शुभ शरीर दिव्याइच ४२ स्ववुद्धया यावदमृण्टीयात्‌ ६२ 
हृष्टोपदेशपचानुक्रम-घुची 
घ्र इतरदिचन्तामणिदिव्या- २० 
प्रगच्छस्तिशेषाणा 2.41 इष्टोपदेशमि तिसम्यगधीत्यधीमान्‌ ५१ 
भ्रज्ञानोपास्तिरत्तानं २३ ए 
प्रभवच्चित्तवि्षेप- ३६ एकोऽह निमंम शुद्धो २७ 
भविद्या्मिदुर ज्योति ४९ कंटस्य कताहभिति २५ 
भविन्‌ पुद्गल दन्य ४६ कर्मकर्महिताबन्धि ` २१ 
त किमिद कीदृश कस्य ४२ 
ग्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य ` ४७ ग 
प्रानन्दो निदंहत्युद ८ गुरुपदशादम्यासान्‌ ३३ 
प्रायुवु द्धि क्षयोत्कष- १५ ४ 
भ्रारम्भेतापकान्प्राप्ता- १७ जीवौऽन्य दयलरचात्य ५० 
द त 


इच्छत्येकान्तसम्बास ४० त्यागाय श्रेयसे वित्त १६ 
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द 
दिग्देश्षेम्य खगा एत्य 
दु सखेसन्दोह भागि 
दुरज्येनासुरक्षेण 

न 
नमे मृत्यु कृतो भोति 
नाजञो विज्ञत्वमायाति 
तिश्ञामयति नि शेष- 

प 
परोपह्‌ादयविज्ञानाद्‌- 
परोपकरतिमुत्सृज्य 
पर परस्ततोदुख 

व 
वध्यते मुच्यते जीव 
त्र वन्नपिहिनत्रते 

भ 
मवन्ति प्राप्य यत्सग- 
भुक्तोज्मिता मुहर्मोहात्‌ 

म 
महेन सवुत ज्ञान 

य 
यज्जीवस्थोपकाराय 


१९ 


दष्टोपदेश्च पद्यानुकरमस॒ची 


यय भावः शिव दत्तं 
यथा वथा न रोचन्ते 
यया यया समायाति 


यस्य स्वयं स्वभाताप्तिर- 


योग्योपादान योगेन 
यो यत्र निवसन्नस्ते 
र 
रागद्पदयी दीघं 
व 
वपुगृहु धन दारा 
धर व्रतं पद दव 
वासनामात्रमे्येतत्‌ 


विपत्तिमात्मनो मूढ, 


विपद्भवपदाबेतं 
विराधक कथ हूत्र 
स 
सेथम्य करणम्राम- 
स्वसम्वेदेन सूव्यक्त- 


स्वस्मिन्‌ सदभिलापित्वाद्‌, 


ह्‌ 
हूषीकजमनातक 


क हि ~> 


(१) 


"कि 


(२ 


(३ 


"धक + 


' (४) 


वीर-सेवा-सन्दिर के अन्य प्रकाशन 


पुरातन-जेनवाक्य-सूची - प्राकृत कफे प्राचीन ४६ मूल~गप्रन्थो की पद्यानु- 
क्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थो मे उद्धृत दुसरे प्राकृत पदयो 
की मी श्रनुक्रमरणी लगी हई है। सव मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यो 
की सूची । सयोजक श्रौर सम्पादक मुख्तार श्री जुगलक्िशोरनजी को 
गवेपरापूणं महत्व कौ १७० पृष्ठ की प्रस्तावना से श्रलकृत, डा० 
कालीदास नाग, एम ए डी लिट्‌ के प्राक्कथन (06९०6) श्रौर 
डा० ए एन उपाघ्येएम ए डी.लिट्‌ की भूमिका (ण{0तप्ल्णा) 
से भूपित रहै, शोध-सखौज के विद्वानो के लिए ्नतीव उपयोगी, वडा 
साइज, सजिल्द १५) 
पुरातन जनवाक्य-सूची-प्रस्तावना । मूल्य ५) 


प्राप्त परीक्षा--श्री चिद्यानन्दाचायं की स्वौपज्ञ सटीक श्रपूवं कृति, 
भ्राप्तो की परीक्षा हारा ईश्वर-विषयक सुन्दर, सरस ग्मौर सजीव 
विवेचन को चिए हुए, न्यायाचायं प० दरवारीलालजी के हिन्दी अनु- 
वाद तथा प्रस्तावनादि से युक्त, सजिल्द । ८) 


त्यायदीपिका-- न्याय विया का सुन्दर ग्रन्थ, म्यायाचाये १० दरवारी- 
लाल जी फे सस्त टिप्पण, हिन्दी भ्रनूवाद, विस्तृत प्रस्तावना भ्रौर 
प्रनेक उपयोगी परिशिष्टो से प्रलकृत । {भ्रप्राप्य) सजित्द ५) 


स्वयम्भूस्तोच्र--समन्तमद्रमारती का श्रुवे ग्रन्थ, मुरूतार श्री जुगलः- 
किदोरजी के विशिष्ट हिन्दी भ्रनुवाद, छन्दपरिचय, समन्तमद्र-परि चय 
भ्रौर भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कमयोग का विश्लेषण करती हद महत्व 
की गवेषणापु्णं १०६ पृष्ठ फी प्रस्तावनां से सुशोभित । २) 


( २९८ ) 


(५) स्तुतिवि्या--स्वामी समन्तमद्र की श्रनोखी कृति, पापो के जीतने की 
कल, सटीक, सानुवाद श्रौर श्री जुगलकिदयोर मृस्तार की महत्व की 
प्रस्तावनादि से श्रलकरृत सुन्दर जित्द-सदित । १।।) 

(६) श्रव्यात्मकमलमातण्ड--प्चाध्यायीकार केवि राजमल की सुन्दर श्राघ्या- 
त्थिकरचना, हिन्दी-ग्रनुवाद-सदहित ग्रौर मुख्तार अुगलकिशोर की; सोज 
पूण ७८ पृष्ठ की विस्तृत प्रस्तावना से भूपित १) 

(७) युकःयनुशासन-- तत्वज्ञान से परिपूर्णं समन्तभद्र की भ्रसाधारण कृति, 
जिसका श्रमी तके हिन्दी श्रनूवाद नही हुभ्रा या। मरस्तार श्री जुगल- 
किशर के विदिष्ट हिन्दी श्रनुवादश्रौर प्रस्तावनादि से भ्रलकरृत 


सजिल्द । + । १।) 
(८) श्रोपुरपाद्वनाथस्तोत्र--प्राचार्ये विद्यानन्द रचित, महत्व कौ स्तुति 
न्या० १० दरवारोतालके हिन्दी श्रनुवादादि सहित । 111) 


(६) दासनचतुस्मिशिका--(तीर्थपरिचय) -- मुनि मदनकीपि की १३बीं 
शताल्दी कौ सुन्दरे रचना, न्या० १० दरवारीलाल के हिन्दी-प्रनुवाद 
सहित ) | 111) 
(१०) सत्साधु स्मरण-मगलपाठ-श्रीवीर वद्धमन श्रौर उनके वाद २१ 
महान्‌ प्राचार्य के १३७ पुण्य स्मरणो का महत्वपृणं सग्रह, सयोजक 


मुख्वार जुगलकिश्चोर के हिन्दी भ्रनुवादादि सहिते ¦ 1) 
(११) विवाह्‌-समुदैश्य--मृसतार श्री जगल किशोर का लिखा हृभ्रा विवाह का 
सभ्रमाण मामिक श्रौर्‌ तात्त्विक विवेचन । 11) 


(१२) श्रनेकन्त-रस-लहरी--्रनेकान्त जसे गूढ गम्मीर विषय को भ्रतीवं 
सममने-तमाने की कु जी, मख्ठार जुगलकिश)रं लिखित्त ) ।) 
(१३) श्रनिदयमावना--प्रा९ पद्यनन्दी कौ महत्व कौ रचना, मुस्तार श्री 
जगलक्िशोर के हिन्दी पद्यानुवाद मौर भावाथ सहित 1) 
(१४) त्त्वार्थसूत्र-- (प्रभाचन््रीय )--मुरूतार धौ जुगलकिशोर के हिन्दी 
, श्रनुवाद तथा व्याद्प्रासे युक्त। ^“ 0 1) 


(१५) 
(१६) 


(१७) 


( २६६ ) 


वनारसी नाममाला--कविवर बनारसीदास फो सुन्दर रचना, शब्द- 


कोश सहित । भ्रप्राप्य री 
उमास्वामी-श्रावकाचार-परीक्षा--मूख्तार जुगलक्िशोर के दारय 
तिचि ग्रथ-परीक्षाभ्नो के इतिहास सहिते । भ्रप्राप्य । 1) 


समापितन्त्र श्रौर इष्टोपदेश--श्री पृज्यप।दाचार्य-विरचित उत्तम भ्राध्या- 
त्मिक ग्रथ सस्छृत टीकाग्रो भ्रौर १० परमानन्दजी शास्र के हिन्दी 
ग्रनुवाद तथा मुरूतार जगलकिशोरकी खोजपूण प्रस्तावना सहन (इसके 
पहले दो सस्करण समाप्त हो वुके ह) भ्रव यह पुन सश्षोधित तृतीय 
सस्करण तय्यार हृश्रादहै। मूल्य ५ ४) 


प्रदास्ति सम्र--यह्‌ न्थ १७१ प्रप्रकाशित ग्रन्थो की ग्रन्थ भ्ररास्तियो 
को सिए हूए है । ये प्रश्स्तिर्यां हस्तलिखित ग्रन्थो पर नोटकर सशो- 
चित कर प्रकाशित की गरदं ह । प° परमक्िन्द शास्त्री की खोजपूर्णं 
प्रस्तावना से प्रलक्ृत है, जिसमे १०४ विदानो, भ्राचार्यो श्रौर म्डारको 
तथा उनकी म्रप्रकाशित रचनाश्चरोका परिचय दिया गयादहै। जौ 
रिसर्च स्कोलयो श्रौर इतिहास सशोधको के लिए वहत उपयोगी है । 

मूल्य ५) 


(१६) श्रष्रात रहस्य--प० प्राश्ञाधर कौ सुन्दर फति मुख्तार जी के हिन्दी 


प्रनुवाद सहित । | मू० १) 


(२०) जैनग्रन्थ-प्रहस्ति सम्रहु-मा० २ श्रपभ्नश् भाषाके १२२ भरप्रकाशित 


ग्रन्थोकी प्रशस्तियोका महत्वपूणं सग्रह । ५५ श्रपभ्र श भाषा के ग्रन्थ 
कारो के एेतिहासिक ग्रथ-परिचय श्रौर उपयोगी परिशिष्टो सहित। 
सऽ प० परमानन्द शास्त्री । वडं भ्राकार सजितल्द प्रतिका मु° १२) 


( ३०० } 
वीर-शासन-सध के प्रकाशन 


(२१) जन साहित्य श्रौर इतिहास पर विशद प्रकाड, पष्ठ सख्या ७४० , 
मूल्य सजिल्द न ५) 


| 


(२२) कसायपाहृड सुत्त--मूलग्रन्य की रचना श्राज से दो हजार वषं पूवेश्री ` 
गुणधराचायं ने की, जिस पर श्री यतिवृषभाचायं ने पन्द्रह सौ वषं पुवं 
छह हजार र्लोक प्रमाण तूणिसूत्र लिखे । सम्पादक पण हीरालाल जी 
सिद्धान्त क्षास्त्री, उपयोगी परि्षिष्टो भ्रौर हिन्दी श्रनुवाद के साथ 
वडी सादज के १०००से भौ भ्रधिक पृष्ठोमे। पृष्ट कागज भ्रौर 


= द + किनि = ^ 


| कपडे की पक्की जिंल्द । २०) 
(२३) २०९1115 श्रा° पूज्यपाद की सवर्थिंसिद्धि का भ्रप्रजीमे भ्रनुवाद बडे ` 
प्राकार के ३०० पृष्ठ पक्की जिल्द मू० ४ ६) 
न्यवस्थापकं 
वीर सेवा मन्दिर 


२१, वरियागंज, विल्ली-६ 


[ठन (=^ ~+ ~~~ 
माटतरीन श्रूत-दधेय कल 
जयपुर 


हरिश चन्द्र ठो ल्द 
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